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बिन साध न कोई जाने । नित घट में जगना॥5॥ 
तन धरती अब हम त्यागी । पहुंची चढ़ गगना ।।6॥। 
अब लाज तुम्हें राधास्वामी । मैं हो गइ सरना॥7॥ 


॥ बचन अड़तीसवाँ ।। 
।। बारहमासा ।। 
॥॥ असाढ़ मास पहला ॥। 


हाल दुख सुख सहने जीव का संसार में मन और माया के संग भरम कर 
और वर्णन कष्ट और क्लेश का जो कि बिना सतगुरु और नाम भक्ति के अन्त 
समय में जमदूतों के हाथ से सहता है। 


प्रथम असाढ़ मास जग छाया । आसा धर जिव गर्भ समाया ॥।॥॥। 
आस आड़ ले जीव भुलाया । घर को भूल दुक्‍्ख अति पाया ॥।2॥। 
कर्म वेग। ने बाहर डाला । माया कीन्हा बहु जंजाला ॥3॥ 
बाल अवस्था अति दुख पावे । बेदन2 भारी नित्त सतावे॥4॥। 
मुख बोले ना सैन चलावे | काहू दुख अपना न जनावे॥5॥ 
दुख में रोवे अति बिल्लावे | मात पिता बुधि काम न आवे॥6॥ 
दुख कुछ है औषध कुछ करि हैं । उलट पलट संतापे दे हैं।।7।। 
बालपना अति दुख में बीता । भई किशोर खेल मति लीता ॥।8॥। 
मात पिता चाहें पढ़वाना । यह रहे निस दिन खेल दिवाना ॥।9।। 
मार पीट पितु मात घनेरी । वह भी दुख की भारी ढेरी ॥।0॥ 
यह भी दिन दुख ग़फलत बीते । सुक्ख ना पाया रहे अब रीते ॥4॥। 
तरून अवस्था आवन लागी । मन तरंग अब छिन छिन जागी ॥।2॥। 
चाह उठी तब करी सगाई । ब्याह हुआ घर नारी आई॥।3॥ 
नारि देख मन अति हरपषाना । बेड़ी भारी सो नहिं जाना।॥।4॥। 


. जोर। 2. दुक्ख, दर्द । 
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मात पिता का हक़ सब भूले 
घटती चली लगन पितु माता 
फ़्किर पड़ा उद्यम का जबही 
स्वान समान करी गति अपनी 
धन पाया तो हुआ अनंदा 
गृह कारज अब नित्त सतावें 
सब का बोझ भार सिर लीन्हा 
मूरख ने यह भार उठाया 
भरमत फिरे सुक्ख के कारन 
किये अपने को बहु पछतावे 
कल कलेश बहु वर्षन लागे 
मोर पपीहा भर्म त्रास के 
बोलन लागे चहुंदिस घेरी 
भक्ति चन्द्रमा सूरज ज्ञाना 
अज्ञान अँधेरा अति घट छाया 
यह भी बीते दुख में सब दिन 
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। दिन और रात नारि संग झूले ।।45॥। 
। नारि पुत्र संग मन अति राता ॥॥6॥ 
। दर दर भरमे दुख अति सहही ।।7।। 
॥ धन का सुमिरन धन की जपनी ।।8॥। 
। अन-मिलते पड़ा दुख का फंदा ॥49॥। 
। कुल और जाति बहुत भरमावें ॥।20।। 
। अब तड़पे जस जल बिन मीना ॥।24॥। 
। अब दुक्‍्खन से बहु घबराया ॥।22॥। 
। सुख नहिं मिला हुआ दुख दारुन ।।23॥। 
। पर अब कछ्लू पेश नहिं जावें।।24॥। 
। वर्षा ऋतु असाढ़ अब जागे॥25॥। 
। रोग सोग दुख मोह आस के।॥।26॥ 
। उमड़ी घटा मानो रात अँधेरी ॥27।। 
। छिप गये दोनों घोर समाना॥।28॥ 
। लोक गया परलोक गँवाया ॥29॥। 
। वृद अवस्था आई छिन छिन ।॥।30॥। 


॥ दोहा ॥। 


वृद्धाई बादल उमड, घेर लिया तन खंड़। 


लोभ नदी बाढ़न 


लगी, तृष्णा अति परचंड ।॥।34॥ 


बुद्धि हीन बल छीन होय, वर्षा तन से होत । 
नैन नीर मुख नासिका, बहन लगे जस सोत ॥।32॥। 


।। सावन मास दूसरा ।। 


सावन आया मास दूसरा 
काली घटा श्याम मन हूआ 


॥ सास” मरी घर आया ससुरा2॥।॥॥। 
॥ श्याम कंज में यह मन मूआ ॥2॥ 


4. माया, इच्छा। 2. ब्रह्म । 
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गरजे बादल चमके बिजली । मनसा मोड़ी आसा बदली!॥3॥ 
सुरत निरत की झड़ियाँ लागीं । धुन अनंत शब्दन से चालीं ॥।4॥। 
बृद्ध अवस्था चेतन लागी। काल आय जब सिर पर गाजी ॥।5॥। 
जमपुर से अब सतगुरु राखें । बहुतक जीव मौत दर ताकें॥6॥। 
काल घटा जब आकर छाई । धारा मौत अधिक बर्षाई॥।7॥ 
जीव अनेक रहे घबराई । काया गढ़ न दीन्ह ढवाई॥8॥ 
जमपुर जाय जीव पछतावें । जम के दूत तिन बहुत सतावें ॥9॥। 
नाना कष्ट दें हैं पल पल में । फिर फॉँसी डालें गल गल में ।।0॥। 
कुम्भी नर्क माहिं दें ग़ोते । जीव सहें दुख अति कर रोते ।॥।44॥ 
वे निरदई” दया नहिं लावें । अति त्रास से जिव मुरझावें ॥।42॥। 
अगिन खंभ से फिर लिपटावें । हाय हाय कर तब चिल्लावें॥।43॥ 
सुने न कोई मुश्किल भारी । सर्पन माला ले गल डारी॥।॥4॥। 
मार मार चहुं दिस से होई । पति गति अपनी सब विधि खोई ।।5॥। 
नर्कन में अति त्रास दिखावें । फिर चौरासी ले पहुंचावें ।।46॥। 
गुरु भक्ती बिन यह गति पाई । नर देही सब बाद गँवाई3॥॥7॥ 
जो जो भजन भक्ति से चूके । तिन के मुख जम पल पल थूके ॥।8॥। 
ऐसी कुगति होयगी सब की । जो नहिं धारें सतगुरु अब की ॥।49॥। 
सतगुरु बिना कोई नहिं बाचे । नाम बिना चौरासी नाचे॥20॥। 
धन्य भाग हम सतगुरु पाया । चढ़ी सुरत मन गगन समाया ॥।24॥। 
सुत्र मंडल जाय झूला झूली । सावन मास लिया फल मूली ॥।22॥। 
सखियाँ सब मिल गावन लागीं । माया ममता देखत भागीं ॥23॥ 
सभी सुहागिन झूलें घर घर । पिया अपने को हिरदे धर धर ।।24॥। 
पिया बिमुख तरसें बहु नारी । जिनके पति परदेश सिधारी ॥।25।। 
तिनको सावन काला नागा । डस डस खावे लागे आगा॥।26॥ 
बाहर वर्षा रिमझ्िम होई | घट में उनके अग्नि समोई।॥।27॥। 
अग्नि लगी मानो तन मन फूँका । उनके भावें पड़ गया सूखा ॥।28॥। 


4. बदल गई। 2. कठोर, बे रहम । 3. बे फ़ायदा खोई । 


336 सार बचन बचन 38 


तीज त्योहार कछू नहिं भावे । मन में दुख, नहिं हर्ष समावे ।।29।। 
पिया बिन सावन कैसा आया । जेठ तपन जस जीव जलाया ।॥।30॥ 


॥ दोहा ॥। 


जीव जले विरह अग्नि में, क्योंकर शीतल होय। 
बिन वर्षा पिया बचन के, गई तरावत खोय ॥।34॥। 
जिन को कंत मिलाप है, तिन मुख बरसत नूर। 
घट सीतल हिरदा सुखी, बाजे अनहद तूर॥32॥। 


॥ भादों मास तीसरा ॥। 


चेतावनी जीवों को कि मनमत कर्म और धर्म और जप तप 
और मूर्ति पूजा और तीर्थ व्रत से जीव की चौरासी नहीं छूटेगी 
जब तक कि संत सतगुरु और साध का संग और उनसे भेद नाम 
का लेकर अंतरमुख अभ्यास न करेंगे और वर्णन जुक्ति और भेद 
सुरत शब्द मार्ग का 


भादों मास तीसरा जारी । दौं! लागी सब जग को भारी ॥॥। 
तीन ताप का बड़ा पसाराअ2। इक इक जीव घेर कर मारा ॥।2॥। 
काम क्रोध मद लोभ सतावें । माया ममता आग लगावें॥।3॥ 
जल जल जीव पड़े घबरावें । छूटन की कोइ जुगत न पावें ।।4॥। 
कोई कर्म कोइ धर्म सम्हारे । कोइ विद्या कोइ जप तप धारे ॥।5॥। 
कोइ मंदिर जा मूरत पूजे | कोइ तीरथ कोइ बर्त में जूझे ।।6।। 
यह सब भूले भटका खावें | कोई न इनकी भूल मिटावें ।।7।। 
क्या पंडित क्‍या भेख गृहस्ती । यह सब बसे काल की बस्ती ॥।8॥। 


4. प्यास लगने से जो भटकी लगती है। 2. फैलाव । 
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चौरासी में बहु॒भरमावें । नर्क स्वर्ग के धक्के खावें॥9॥ 
जो कोई उन से कहे समझाई । उलटी मानें करें लड़ाई॥१0॥। 
कलजुग कर्म धर्म नहिं कोई । नाम बिना उद्धार न होई॥।4॥ 
नाम भेद है अति कर झीना!। बिन सतगुरु काहू नहिं चीन्हा2 ।।2॥। 
अपने में सब गये भुलाई। नाम अगम कोइ भेद न पाई॥।॥3॥ 
जो सतगुरु पूरे मिल जाते । तो वे भेद नाम का गाते॥।॥4॥। 
नाम रहे चौथे पद माहीं । यह ढूँढें तिरलोकी माहीं ।॥।5॥ 
तीन लोक में नाम न पावें । चौथे लोक में संत बतावें।।6।। 
तीन लोक में बसता काल । चौथे में रहे नाम दयाल॥॥7॥। 
सोई नाम संतन से पावे । बिना संत नहिं नाम समावे॥।॥8॥ 
अब मारग का भेद बताऊँ | आँख खुले तो भेद लखाऊँ।॥॥9॥ 
पहिले सुर्ती नैन जमावे | घेर फेर घट भीतर लावे॥20॥। 
विरह होय तो यह बन आवे । मेहनत करे तो कुछ फल पावे ॥24॥। 
देखे तिल पिल जोत समावे । अनहद सुन मन बस में आवे।।22॥ 
मन बस होय तो सूरत जागे । निरख अकाश आत्मा पागे॥।23॥ 
शब्द पकड़ परमातम निरखे । आतम जाय परमातम परखे ॥।24॥। 
परमातम से आगे जाई । सुन्न महल में बैठक पाई।॥।25।। 
सुनत्न के परे महासुन लेखा । महासुन्न पर खिड़की देखा।।26॥।॥ 
खिड़की आगे चौक अपारा । चौक परे निरखा सत द्वारा।।27॥। 
सत्तपुरष सतनाम कहाई । सत्तलोक निज पाया आई।॥।28॥ 
यह मारग संतन ने भाखा । भेद प्रगट कुछ गोय93 न राखा ॥।29।। 
लोक भेद बस जो जिव होई । सो परतीत न लावे कोई ॥30॥ 


॥ दोहा ॥। 


लोक वेद में जो पड़े, नाग पाँच4 डस खायाँ। 


4. बारीक। 2.समझा। 3.गुप्त। 4. काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार । 


338 सार बचन बचन 38 


जन्म जन्म दुख में रहें, रोवें और चिल्लायँ ।।34॥। 
जिन सतगुरु के बचन की, करी नहीं परतीत । 
नहिं संगत करी संत की, रोवें सिर पीट॥।32॥। 


॥ क्वार मास चौथा ।। 


आसक्त होना जीवों का मन और इन्द्रियों के भोगों में और 
भूलना अपने सत्तकुल को और प्रगट होना सत्तपुरुष दयाल 
का संत सतगुरु रूप धारन करके वास्ते उनके उद्धार के 
और उपदेश करना सुरत शब्द मार्ग का 


क्वार महीना चौथा आया । जिव भौ सागर वार रहाया।॥।॥॥ 
पार न जावे वार रहावे | साध संत संग प्रीत न लावे॥2॥ 
जगत भोग में रहे अधीना । रोग सोग दुख सुक्ख मलीना ॥।3॥ 
ज्ञान वैराग भक्ति नहिं धारी । मोह राग हंकार पचा री॥4॥ 
क्वारी सुरत करे व्यभिचारा । मन इन्द्री संग फिरती लारा॥।5॥ 
काम क्रोध में भरमत डोले । जड़ चेतन की गाँठ न खोले ॥।6॥। 
सतसंग करे न सतगुरु सेवे । भाव भक्ति में मन नहिं देवे।॥।7॥। 
काल चक्र क़्ा पड़ा हिंडोला । ऊँच नीज खावे झकझोला ॥8॥ 
जन्म अनेक झूलते बीते । जम झोटन के सहे फ़ज़ीते।॥।9॥। 
धर्मराय नित करे ख़ुवारी2। नर्कन में भोगे दुख भारी ॥॥0॥। 
कर्म भार सिर ऊपर लादा । घेरे फिरे काल का प्यादा॥॥॥॥ 
प्यादों के संग इज्ज़त खोती । सत्तनाम कुल की थी गोती ॥।॥2॥ 
गोत लजाया जाति गँवाई | तो भी मन में लाज न आई॥।॥3॥ 
लाज करी तो मन के कुल की । सुध भूली सब अपने कुल की ॥।4॥। 
कुल इसका है सब से ऊँचा । संत बिना कोइ जहाँ न पहुंचा ।।5॥। 
शेष महेश रहे सब नीचे । ब्रह्म और पारब्रह्म रहे बीचे।।6॥। 
सत्तपुरुष को लज्जा आई । संत औतार धरा जग माही ॥।7॥ 


4. मुसीबतें। 2. कुगत। 
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संत रूप धर जिव उपदेशें । बानी नाव बना जिव खेवें।।8॥। 
सुरत अजान न बूझे बानी । फिर फिर डूबे कहा न मानी ॥49॥। 
भौसागर में ग़ोते खावे। मनमत ठान चौरासी धावे॥।20।। 
संत बतावें सत की रीत । यह नहिं माने कुछ परतीत ।॥।24॥। 
बिन परतीत रीत नहिं पावे । जन्म जन्म चौरासी जावे॥।22॥। 
चौरासी से संत बचावें | उनका बचन न मन ठहरावे ॥।23॥। 
मन के रंग फिरे बहुरंगी | ढंग न सीखे बड़ी कुढंगी।।24।। 
साध संत का ढंग नहिं सीखे । भोगे दुख रस चाखे फीके ॥।25।। 
रस फीके संसार के सबही । अंतर का रस अगम न लेही ।।26।। 
स्वाति पदरिया अंतर बरसे । सुरत लगावे तो मन सरसे।।।27।। 
शर्द चन्द्रमा अंतर दरसे । मुन्न की धुन्न जाय जब परसे ।।28॥। 
मोती चुने मानसरवर के । भोगे भोग मराल2 नगर के ॥29।। 
जो संतन के बचन सम्हाले । जाय त्रबेनी होय निहाले॥।30॥। 


॥ दोहा ।। 


होय निहाल सुन्दर लखे, सुने किंगरी नाद। 
नाद सुरत होवत मगन, फिर खोजत पद आद ॥।34॥ 
संत दया सतगुरु मया3, पाया आद अनाद। 
गति मति कहते ना बने, सुरत भई बिस्माद ।।32॥। 


॥ कातिक मास पाँचवाँ ।। 


वर्णन कँवलों का अंदर काया के और बड़ाई संत मते की 


कातिक मास पाँचवाँ चला । सुरत शब्द गुरु चेलामिला॥।॥॥। 
तक काया कँवलन विधि भाखी । कँवल दुवादस काया राखी॥।2॥ 
प्रथमे केवल गनेश बिलासा । कँवल दूसरे ब्रह्मा बासा॥3॥ 


4. खुशहो। 2.हंस। 3. कृपा। 
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कँवल तीसरे विष्णु प्रकाशा 
आतम कँवल पाँचवाँ होई 
कँवल सातवें काल बसेरा 
कँवल आठवाँ त्रिकुटी माहीं 
नवाँ कँवल है दसवें द्वारे 
महासुन्न में कँवल अचिंता 
कँवल इकादश भँवरगुफा पर 
खट चक्कर यह पिंड सँवारा 
तीन कैँवल जो ऊपर रहे 
खष्ट कँवल तक जोगी आसन 
पिंड ब्रह्मंठड का इतना लेखा 
आगे का कोई भेद न जाने 
कोइ छः तक कोइ नौ तक भाखे 
बड़ा संत मत सब से आगे 
जो पहुंचे द्वादस अस्थाना 
संतन का मत सब से ऊँचा 
पहुंचे की क्‍या करू बड़ाई 
जो मन में परतीत न देखे 
तुलसी साहब का मत जोई 
इन संतन का देऊँ प्रमाना 
जोग ज्ञान मत इनहूं भाखा 
जोगी और वेदान्ती भाई 
वेद कतेब4 न पहुँचे तहँ हीं 
बार बार कह कर समझाऊँ 
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॥ चतुर्थ कंवल शिव शक्ति निवासा ।।4॥। 
॥। छठा कँवल परमातम सोई॥5॥ 
। जोत निरंजन का वहाँ डेरा॥6॥। 
। सूरज ब्रह्म बसे तेहि ठाहीं ॥7॥। 
। पारब्रह्य जहँ बसे निरारे॥8॥ 
। कँवल दसम का वहाँ बरतंता॥9॥। 
। द्वादइस कैँवल सत्तपद अंतर॥॥0॥। 
। तीन चक्र ब्रह्मांड अधारा॥॥॥॥ 
। संत बिना कोइ बरन न कहे ॥।2॥। 
। नवें कँवल जोगेश्वर बासन॥।3॥ 
। योगी ज्ञानी यहाँ तक देखा।॥।4॥। 
। तीन कँवल सो संत बखाने ॥।45॥ 
। सर्व मते इन भीतर थाके॥॥6॥ 
। संत कृपा से कोइ कोइ जागे।।7॥। 
। सोई कहिये संत सुजाना॥।॥8॥ 
। जो परखे सोई धुर पहुंचा ।।49॥। 
॥। सब मत उसके नीचे आई ॥।20॥ 
। तो कबीर गुरु2 बानी पेखे ॥।2॥। 
। पलटू जगजीवन कहें सोई।॥।22॥। 
। इनकी बानी साख3 बखाना ॥।23॥ 
॥ पुनि संतन मत ऊँचा राखा ॥।24॥। 
। संतन मत परतीत न लाई॥।25॥ 
। थके बीच में रसस्‍्ते माहीं |॥।26॥ 
॥। संतन का मत ऊँचा गाऊ॥27॥। 


4. बासा, हहराव। 2. नानक सहिब। 3. गवाही। 4. क़ुरान। 
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जो परतीत न लावे या की । जानो काल ग्रसी बुधि वा की ॥।28॥। 
वे कहा जानें मत संतन को । एक मिलावें काँच रतन को ॥29।। 
उनसे यह मत खोल न कहिये । सैन जनाय मौन गहि रहिये ॥।30॥। 


॥ दोहा ॥। 


संत मता सब से बड़ा, यह निश्चय कर जान । 
सुफ़ी और वेदान्ती, दोनों नीचे मान॥3॥॥ 
संत दिवाली नित करें, सत्तलोक के माहिं। 
और मते सब काल के, योंही धूल उड़ायेँ ॥32॥ 


॥ अगहन मास छठवाँ ।। 


महिमा सतगुरु की और विधि सतसंग और भक्ति की 
और चढ़ कर पहुँचना सुरत का सत्तलोक 
में उन की मेहर और दया से 


आया मास अगहन अब छठा । अघ' की हानि हुई मल घटा ।।॥॥। 
मन हुआ निर्मल चित हुआ निश्चल । काम क्रोध गये इन्द्री निष्फल ।।2॥। 
धरन छोड़ सुर्त चढ़ी अकाशा । शब्द पाय आई महाकाशा ॥।३3॥ 
शब्द संग नित करे बिलासा । देखे अचरज बिमल तमाशा ॥।4॥। 
छोड़ा यह घर पकड़ा वह घर । खोया जग को पाया सतगुरु ॥5॥। 
जब से सतगुरु सरना लीन्हा । सत्तनाम धुन घट में चीन्‍न्हा।।6॥ 
धन सतगुरु धन उनकी संगत । जिन प्रताप पाई मैं यह गत ।।7।। 
कर सतसंग काज किया पूरा । पाप नसे2 मानो खाया धतूरा ॥।8॥ 
पाप पुन्य दोउ गये नसाई । भक्ति भाव जिव हृदय समाई ।।9॥। 
अब यह सतसंग गुरु का पावे । हिल मिल चरन माहिं लिपटावे ।।0॥। 
चरन सेव चरनामृत पीवे । गुरु परशादी खा नित जीवे ।॥।4॥। 
दर्शन करे बचन पुनि सुने । फिर सुन सुन नित मन में गुने ।।2॥। 


4. पाप । 2. नाश हुए । 
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गुन गुन छाँट लेय उन सारा । सार धार तिस करे अहारा ॥।3॥ 
कर अहार पुष्ट हुआ भाई । जग भौ लाज अब गई नसाई।।4॥। 
गुरु भक्ति जानों इश्क़ गुरू का । मन में धसा सुरत में पक्का ॥।45॥। 
पक पक घट में गड़ा थाना । थान गाड़ अब हुआ दिवाना ॥॥6॥ 
गुरुका रूप लगे अस प्यारा । कामिन पति मीना जल धारा ॥7॥ 
सतसंग करना ऐसा चहिये । सतसंग का फल येही सही है ।॥।8॥। 
सतसंग सतसंग मुख से गावे । करें नित्त फल कछू न पावें।॥।49॥ 
सतसंग महिमा है अति भारी । पर कोइ जीव मिले अधिकारी ॥।20॥। 
अधिकारी बिन प्रगट नहीं फल । सतसंग तौ कीन्हा सब चल चल ।॥।24॥। 
चल चल आये सतगुरु आगे । बचन न पकड़ा दरस न लागे।॥।22॥ 
सतसंग और सतगुरु क्या करें । सो जिव भौजल कैसे तरें।।23॥ 
पत्थर पानी लेखा बरता । जल मिसरी सम मेल न करता ।।24॥। 
बाहर का संग जब अस होई । सतगुरु सम प्रीतम नहिं कोई ।।25।। 
तब अंतर का सतसंग धारे | सुरत चढ़े असमान पुकारे।॥।26॥ 
बोले अर्श और गरजे गगना । बैठा कुरसी मन हुआ मगना॥।27॥। 
ला-मुक़ाम पाया लाहूत । छोड़ा नासूत मलकूत जबरूत ॥।28॥। 
हाहूत का जाय खोला द्वारा । हतलहृूत और हृत सम्हारा।॥।29।। 
हत मुक़ाम फ़कीर अख़ीरी । रूह सुरत जहाँ देती फेरी॥30॥। 


॥ दोहा ॥। 


अल्लाह त्रिकुटी लखा, जाय लखा हा सुन्न। 
शब्द अनाहू पाइया, भँवरगुफा की धुन्न ॥34॥ 
हक़्क़ हक़्क सतनाम धुन, पाई चढ़ सचखंड। 
संत फक़र बोली जुगल, पद दोउ एक अखंड ।॥।32॥। 
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।। पूस मास सातवाँ ।। 
वर्णन स्वरूप सुरत और शब्द का और उपदेश सतगुरु भक्ति और सतसंग 
का जो कि मुख्य उपाय प्राप्ति मेहर और दया का है 
पूस महीना जाड़ा भारी । कर्म भर्म ज्यों फूस जला री॥॥॥ 
जल जल ढेर हुआ जब भारी । प्रेम पवन से तुरत उड़ा री॥2॥ 
मोह सीत” ने चित को घेरा । सूर विवेक2 किया घट फेरा॥।3॥ 
फेरा करत भक्ति गुरु जागी। सुरत भई अनहद अनुरागी ॥4॥। 
राग भोग सब दूर निकारा | विमल विरह वैराग सम्हारा ॥।5॥। 
सहज जोग गुरु दिया बताई । सुरत शब्द मारग लखवाई।॥।6॥ 
झीनी सुरत रूप नहिं दरसे । परसे शब्द जाय मन घर से ॥7॥। 
सुत्र शिखर जाय रूप दिखाना । गगन मंडल के पार ठिकाना ॥।8॥ 
रूप सुरत का दरसा ऐसा । बिन अनुभव क्‍यों कर कहूं कैसा ।।9॥। 
अनुभव से वह जाना जाई । शब्द बिना अनुभव नहिं पाई ।। 0॥। 
सुरत शब्द दोउ अनुभव रूपा । तू तो पड़ा भर्म के कूृपा।।44॥ 
करनी करकर सुरत चढ़ाओ । शब्द मिले अनुभव घर पाओ ॥।2॥। 
बिना शब्द अनुभव नहिं होई । अनुभव बिन समझे नहिं कोई ।।3॥। 
सुरत शब्द दोउ रूप अमोला । मुन्न चढ़े जिन निज कर तोला ॥4॥। 
ताते करनी गुरु बताई। सतगुरु दया लेव संग भाई॥।45॥ 
मेहर दया करनी करवाई । करनी कर बह मेहर बढ़ाई।।6॥ 
करनी मेहर संग दोउ चलते । तब फल पूरा चढ़ चढ़ लेते ।।7।। 
अस संजोग मौज से होई । मौज उपाव नहीं अब कोई ॥।8॥ 
पच पच थक थक सब ही हारे । मौज बिना क्‍यों करें बिचारे ॥।9॥। 
इक उपाव कुछ मन में आया । पर थोड़ा सा चित्त समाया।।20॥ 
जब जब संत जगत में आवें । ढूंढ भाल उनके ढिंग जावें॥।24॥। 
जाय करें नित सेवा दर्शन । हाज़िर रहें गिरें उन चरनन ।॥।22॥। 
नित्त हाज़िरी उनकी करते । मन से दीन लीन होय रहते ।।23॥। 
पर यह बात बड़ी अति झीनी । संत करावें निंदा अपनी ॥24॥। 


4. सरदी। 2. विचार। 3. प्रत्यक्ष । 
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निन्दा चौकीदार बिठाई । कोई जीव धसने नहिं पाई।॥।25।। 
बिरला जीव होय अनुरागी । निंदा से वह छिन छिन भागी ॥।26।। 
निंदा सुन सुन चित नहिं धारे । संतन की यह जुगत विचारे।।27॥। 
जस जाने तस मन समझावे । संतन सन्मुख ज्यों त्यों आवे ।।28॥ 
ऐसी दृढ़ता जाकर होई। तो फिर संत मौज करें सोई |।29।। 
संत मौज फिर कोइ न टारे। ईश्वर परमेश्वर सब हारे।।30॥ 
दोहा 

संत डारिया बीज, घट धरती जेहि जीव के। 

को अस समरथ होय, जो जारे उस बीज को ॥।|34॥। 

कोई काल के माहिं, वह बीजा अंकुर गहे। 

जब जब आंवें संत, अंक्री उन संग रहे ॥32॥ 

सोरठा 

वह सीचें निज पौद, होय भक्त वह पेड़ सम। 

फल लागें अति से सरस, भोगें सतगुरु मेहर से ॥33॥। 

कारज कीन्हा पूर, संत धूर हिरदे धरी। 

सूर हुआ मन चूर, नूर तूर घट में प्रगट ॥।34॥। 

॥ माघ मास आठवाँ ।। 
वर्णन लीला और विलास मुक़ामात का 
और उनके रास्ते का अंतर में 

माघ महीना अति रस भरा । काया बन मन गुलशन! हरा ॥॥॥। 
चमन2 चमन फुलवारी खिली । बाग़ बाग़ नहरें अब चलीं॥2॥ 
गुरु भक्ति और पौद प्रेम की । क्यारी धीरज दया नेम की॥3॥ 
अस अस लीला देखी घट में । मन माली सींचे छिन छिन में ।।4॥। 
नैनन आगे पचरंग फूल । पल पल निरखत तिल तिल झूल3 5॥। 
तत्त्व पृथवी भिन्न होय दरसा । ऋतु बसंत फूली मन सरसा ॥6॥। 
झलक जोत और उमंड घटा की । रिम झिम बरसे बूंद अमी की ।।7॥। 


4. फुलवारी। 2. बग़ीचा। 3. झूलती है। 
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सहस धार दल सहस कँवल में । उठें तरंगें फैलें मन में॥8॥। 


मन चढ़ चला महल अपने में 
गगन मंडल लीला इक न्यारी 
मूल नाम और शाखा धुन की 
यह लीला घट माहिं निहारी 
सरगुन नाम और सरगुन रूपा 
अब आगे सूरत चढ़ चली 
सुखमन में निज मन दरसाना 
यह निरगुन वह सरगुन देखा 
अब आगे पॉँजी2 इक गाऊँ 
नाल भुवंगन बायें त्यागी 
जागत नाल काल मुख मूंदा 
सिंह पौल3 ढिंग झँझरी निरखी 
सुत्र ताल जहँ धुन भंडारा 
सागर नागर जाकर झाँका 
जहाँ सुरंगी दीप झरोखा 
संदली चंदली चौकी डारी 
कुंडलल दीप छबीली रमना 
नीलम कुंड रतन नल पाल 
कंकन घाटी सुरत झमाई 
सेत धरन जहाँ लाल अकासा 
यह पाँजी निरखी निज धामी 
पोहप नगर जहाँ अमृत धाम 


उल्टा पहुंचा गगन मंडल में ॥9॥। 
शब्द गुरु की खिल रही क्यारी ।।40॥। 
फूली जहूँ फुलवार त्रिगुन की ॥।4॥। 
महिमा नाम कहा कहुं भारी ॥।42॥। 
वहाँ तक देखा मन का सूता ।।3॥। 
पैठी! जाय सुखमना नाली ॥।॥4॥। 


। निज मन आगे निरगुन जाना ॥।5॥ 


दोनों घाट भिन्न कर पेखा॥।॥6॥ 
गंधर्प नाल के मध्य चढ़ाऊँ।।7।। 
दहने नाल धुन्धरी जागी॥॥8॥ 
घाट अठासी नाका रूँधा।।9॥ 
सेत पदमनी जाली परखी।॥।20॥। 
छजली कजली दीप निहारा ॥।2॥। 
कुरम शेष अक्षर जहाँ थाका ॥।22॥। 
सुरत अड़ी जाय द्वारा रोका।॥।23॥ 
सुरत मंडली पाट खुला री ॥।24॥। 
दामिन दीप सोत का झरना ।।25।। 
महाकाल रचिया जहां जाल ॥।26।। 
जाल काल सब दूर पड़ाई॥।27॥। 
हंस छावनी देख बिलासा ॥।28॥ 
बिमल दीप बैठे जहाँ स्वामी ।।29।। 
हंस बसें पावें विश्राम ॥30॥ 


4. धसी। 2. रास्ता। 


3. दरवाजा । 
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॥ दोहा ॥। 


बैठक स्वामी अद्भुती, राधा निरख निहार। 
और न कोइ लख सके, शोभा अगम अपार ॥३34॥। 
गुप्त रूप जहाँ धारिया, राधास्वामी नाम। 
बिना मेहर नहिं पावई, जहाँ कोई विश्राम ॥32॥। 


॥ फागुन मास नवाँ ॥। 


उतरना सुरत का बीच नौ द्वार के और फँस जाना 
मन और इन्द्रियों का संग करके भोगों में और 
फिर आना सत्तपुरुष दयाल का संत सतगुरु 
रूप धार कर और पहुँचाना सुरत का 
निज घर में शब्द मार्ग रास्ते की कमाई से 
और वर्णन भेद रास्ते और 
मुक़ामात का 


फागुन मास रँगीला आया। 
घर घर बाजे गाजे लाया। 
यह नर देही फागुन मास । 
मन इन्द्री संग खेली फाग । 
जग में आ संजोग मिलाया । 
भोग रोग परिवार बाँधानी । 
धूल उड़ाई छानी ख़ाक। 
इच्छा गुन संग मैली भई। 
फल पाया भुगती चौरासी । 
आस त्रास माहिं अति फँसी । 
हँस हँस माया जाल बिछाया । 
तब संतन चित दया समाई । 


धूम धाम जग में फैलाया।॥।॥॥। 
झाँझा मजीरा डफ़ बजाया ॥।2॥ 
सुरत सखी आइ करन बिलास ।॥।3॥। 
उत से सोई इत को जाग ।॥।4॥ 
लोक लाज कुल चाल चलाया ॥।5॥ 
फगुआ खेली होली ठानी॥6॥ 
पाप पुन्य संग हुई नापाक ।॥।7।। 
रंग तरंग बासना गही॥।8॥ 
काल देस जहूँँ बहुत तिरासी ॥9॥। 
देख देख तिस माया हँसी।॥।0॥। 
निकसन का कोइ राह न पाया ॥44॥। 
सत्तलोक से पुनि चलि आई॥॥2॥ 
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ज्यों त्यों चौरासी से काढ़ा । 
चरन प्रताप सरन में आई। 
तुझको फिर कर फागुन आया । 
सुरत कहे सुनो संत सुवामी । 
तब सतगुरु इक भेद लखाया । 
सुरत चली अब खेलन होली । 
विरह अनुराग रंग घट लीन्हा । 
शब्द गुरु से पहले खेली। 
त्रिकुटी माहिं बहुत दिन खेली । 
लाल गुलाल रूप सुर्त पाया। 
आगे बढ़ी चढ़ी ऊँचे को। 
चल चल पहुंची सत्तलोक में । 
गई जहाँ से फिर वहि आई। 
रंग रंग नित खेलत होली । 
छोड़ा पिंडा छोड़ा अंडा । 
निज घर अपने जाकर बसी । 
हंस रूप अब धारा असली। 
काल निरंजन तोड़ी पसली। 


नर देही में फिर ले डाला॥।3॥ 
तब सतगुरु अतिकर समझाई ।। 44॥। 
सम्हल खेलियो हम समझाया ।।5॥। 
कस खेलूँ कहो अंतरजामी ॥।6॥। 
सुरत जोग मारग बतलाया ॥।7॥। 
कर सिंगार बैठ धुन डोली ॥॥8॥ 
मन को संग ले तन तज दीन्हा ।।49॥। 
गगन चौक चढ़ त्रिकुटी लेली ॥20॥। 
ओंकार संग कीन्हा मेली॥24॥। 
तब सतगुरु सुन्न शब्द सुनाया ।।22॥। 
उलट न देखे अब नीचे को ॥।23॥ 
फगुवा माँगे सत्तनाम से ॥।24॥। 
पद में अपने आन समाई॥।25॥ 
जो होना था सो अब हो ली।॥।26।। 
खंड खंड कीन्हा ब्रह्मंंडा ॥27॥। 
सत्त शब्द धुन बीना रसी2 ॥28॥। 
देह रूप धर बहुतक फँसली३।।29।। 
हो गइ सत्तनाम गल हँसली4॥।30॥। 


दोहा 


जब आवे सुर्त देह में, देह रूप ले ठान। 
जब चढ़ उलटे सुन्न को, हंस रूप पहिचान ।॥।|34॥। 
सुरत रूप अति अचरजी, वर्णन किया न जाय । 
देह रूप मिथ्या तजा, सत्त रूप हो जाय ॥32॥ 


4. हो गया। 2. रस से भरी। 


3. फँसी। 4. नाम गहने का । 
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॥ चैत मास दसवाँ॥। 


चैत महीना आया चेत । बाँधा सतगुरु भौ में सेत।॥॥॥ 
जीव चिताये जो थे वार2। भौसागर से कीन्हे पार॥2॥ 
भौसागर अति गहिर गंभीर । सतगुरु पूरे बाँधी धीर॥3॥ 
तन मन धन की लई जगात3 | शिष्य उतारे गहिकर हाथ5॥।4॥। 
सुरत बहे थी नौ5ः की धार । ताहि चढ़ाया गगन मँझार ॥।5॥ 
गगन जाय धुन शब्द सिहारी०। देखा रूप जोत अति भारी॥6।॥ 
जोत निहारे देखे तारा | बंक नाल का खोला द्वारा॥7॥ 
संख सुना और धुन ओंकारा । शब्द गुरु का घाट निहारा॥8॥ 
छोड़ा मन अब चेती सूरत । त्रिकुटी चढ़ निरखी गुरु मूरत ॥।9॥। 
गुरु चेला मिल आगे चाली । मानसरोवर शब्द सम्हाली ॥।0॥। 
हंसन साथ करी जाय यारी । सुरत सखी हुई सबकी प्यारी ।।4॥ 
सुत्र शहर में कुछ दिन बसी । फिर चढ़ ऊपर आगे धसी॥।॥2॥ 
महासुन्न इक नगर अपारा । कहूं कहा अचरज बिस्तारा ॥॥3॥ 
धुन जहाँ चार गुप्त अति झीनी । संत बिना कोइ परख न चीन्ही ।।4॥। 
अचिंत दीप तहं दायें रहता । सहज दीप दस पालँग बसता ॥।5॥। 
महिमा दीप कहा कहूं भारी । संतोष दीप तहाँ बायें सँवारी ।।6।। 
तहूँ इक झिरना अजब रचानी । सुरत निरत से गही निसानी ॥।47॥। 
देख निशान मध्य को धाई । भँवरगुफा की गली समाई।॥।8॥ 
तिस आगे मैदान दिखाना । सत्तलोक जहाँ पुरुष पुराना।॥।9॥ 
निज पद पाय पुरुष से मिली । देख गली आगे फिर चली।॥।20॥ 
अलख लोक में किया बसेरा । अगम लोक जाय डाला डेरा ॥2॥॥ 
शोभा वहाँ की क्‍या कह गाऊँ । अरब खरब शशि सूर लजाऊं ॥।|22॥। 
अब अनाम जहाँ रूप न नामा । संत करें जाय वहाँ विश्रामा ॥।|23॥ 


4. सतगुर ने भवसागर में पुल बांधा। 2. आर। 3. महसूल। 4. हाथ पकड़ 
कर। 5.नौद्वार। 6. पकड़ी। 
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सुरत चेत पाया बिसमाद!। नहिं जहाँ बानी नहिं जहाँ नाद ।।24॥। 
आदि न अंत अनंत अपार । संतन का वह निज दरबार ।॥।25।। 
संत सभी वा घर से आवें । काल देश से जीव चितावें ॥26।॥ 
जो चेते तिस ले पहुंचावें । सुरत शब्द मारग बतलावें।।27॥। 
जीव चेत जो माने कहना । ताको फिर दुख सुख नहिं सहना ।।28॥। 
मानो बचन करो कुछ करनी । सुरत निरत की धारो रहनी ॥|29।। 
सतसंग करो गहो गुरु रंग । सुरत चढ़ाओ गगन उमंग॥।30॥ 


॥ दोहा ॥। 


सतगुरु संत दया करी, भेद बताया गूढ़।। 
अब सुन जीव न चेतई, तो जानो अति मूढ़ ।।34॥ 
भौसागर धारा अगम, खेवटिया गुरु पूर। 
नाव बनाई शब्द की, चढ़ बैठे कोइ सूर।॥।32॥। 


॥ बैसाख मास ग्यारहवाँ ।। 


वर्णन भेद काल मत और दयाल मत का और प्रगट होना सत्तलोक 
का और रचना तीन लोक की और सबब फैलने काल मत 
का और गुप्त होना संत मते का 
बैसाख महीना सिर पर आया । साख गई जिव हुआ पराया॥॥॥। 
काल पक्ष सब जीवन धारी । पुरुष दयाल की सुद्धि बिसारी॥2॥ 
सुरत देश अपना बिसराना । काल देश इन अपना जाना ॥3॥ 
काल रची तिरलोकी सारी । दयाल रचा सतलोक सम्हारी ॥4॥। 
तीन लोक काल का थाना । चौथा लोक दयाल अस्थाना ॥5॥ 
काल दिया जीवन को धोका । चौथे पद से सब को रोका ॥6॥ 
दयाल पुरुष का भेद न दीना । कर्म कांड में जीव अधीना ॥7॥। 
अपनी पूजा सब विधि गाई । जीव चले चौरासी  भाई॥।8॥ 
त्रैगुन्‌ रसरी जीव वाँधाना । ब्रह्मा विष्णु महेश पुजाना॥9॥ 


4. विशेष समाधि अवस्था। 2. गुप्त। 
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देवी देवा पत्थर पानी । पाप पुण्य में जीव उरझानी ।।0॥। 
काल धरे जग दस औतारा । कला दिखाय जीव धर मारा ।।4॥। 
आपहि राम आप हुआ रावन । आपहु कंस आप जसुनन्दन ॥।42॥। 
आपहि बल! और आपहि बावन । आपहि कच्छ मच्छ धर धारन ।।3॥। 
परसराम और नरसिंह देख । प्रहलाद भक्त होय बाँधी टेक ॥।4॥। 
खंभ फाड़ बाहर होय निकला । रक्षक कला दिखाई सकला2॥5॥। 
चाँद सूर्य और गौर गनेशा । पुजवाये और राहु होय ग्रसा ॥।6।। 
अस अस कला अनंत असंखा । कहाँ लग बरनूँ भेद सबन का ।। 7। 
काल लिया सब लोकन घेरी । दयाल पुर्ष कोइ मर्म न हेरी ॥|8॥। 
काल कला परचंड दिखाई । जीव चले सब उसकी राही ॥।49॥। 
संतन का कोइ भेद न जाना । संत मता रहा गुप्त छिपाना ॥20।। 
संत मता खुल कर अब गाऊँ । देकर कान सुनो समझाऊँ।॥।24॥। 
नहिं पताल नहिं मृत अकाशा । पाँच तत्त्व नहिं तिरगुन स्वॉसा ।।22॥। 
नहिं शिव शक्ति न पुरुष प्रकिरती । जोत निरंजन नहिं परकिरती ।।23॥। 
तारा मंडल सूर न चंदा । पिंड ब्रह्मुंड रचा नहिं अंडा ॥24॥। 
कुरम न शेष नहीं ओकारा । माया ब्रह्म न ईश्वर धारा।।25॥ 
आतम परमातम नहिं दोई । सुन्न महासुन रचा न सोई॥।26॥ 
अल्ला ख़ुदा रसूल न होते । पीर मुरीद न दादा पोते॥27॥। 
वेद पुरान कुरान न कहते । मस्जिद काबा बांग93 न देते।।28॥। 
नहिं त्रिकाल सन्ध्या न नमाज़ा । तीरथ बर्त नेम नहिं रोज़ा |।29।। 
कर्मी शरई थे नहिं भाई । जोगी ज्ञानी खोज न पाई॥।30॥। 


दोहा 


तपसी4 हबसी* ज़ाहिदा" नहिं आबिद” माबूद5। 
क़ुतुब पैग़म्बर औलिया, कोई न थे मौजूद ।।34॥। 


4. एक दैत्यराज बलि। 2. सब। 3. अजान। 4. तप करने वाला। 5. प्राणों 
को रोकने वाला। 6.जती। 7. भक्त। 8. भगवंत। 
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स्वर्ग नर्क दोज़ख़' इरम2, अर्ज़3 समा नहिं होय । 
मुसलमान हिन्दू नहिं, जैन न ईसा कोय ॥।32॥। 


॥ जेठ मास बारहवाँ ।। 


जेठ महीना जेठा भारी । जीवन हिरदे तपन करारी5॥॥॥ 
संत दयाल जीव हितकारी । भेद कहें अब निज कर भारी ॥।2॥। 
नहिं ख़ालिक़० मख़लूक़” न ख़िल्क़त । कर्ता कारन काज न दिक़्क़त ।।3॥ 
दृष्टा दृष्टि नहिं कुछ दरसत । वाच? लक्ष१ नहिं पद न पदारथ ।।4॥। 
ज़ात सिफ़ात न अव्वल आख़िर । गुप्त न परगट बातिन ज़ाहिर ॥।5॥ 
राम रहीम करीम न केशो । कुछ नहिं कुछ नहिं कुछ नहिं था सो ।।6॥। 
सिमृति शास्त्र न गीता भागवत । कथा पुरान न वक्ता कीरत॥7॥ 
सेवक सेव!" न दास न स्वामी । नहिं सतनाम न नाम अनामी ॥।8॥। 
कहाँ लग कहूं नहीं था कोई । चार लोक रचना नहिं होई॥।9॥ 
जो कुछ था सो अब कह भाखूँ । उनमुन सुन्न बिसमाधी राखूँ।।0॥। 
हैरत हैरत हैरत होई । हैरत रूप धरा इक सोई॥॥॥॥ 
उनमुन रूप सदा वह रहता । उनमुन दशा सदा वहि बरता ॥।2॥। 
वा की गति कोई नहिं जाने । वह अपनी गति आप बखाने ॥।3॥। 
संत तूप होय जग में आया । अपना भेद आप उन गाया ॥।4॥। 
आपहि आप न दूसर कोई । उठी मौज परगट सत सोई॥।॥5॥ 
तीन देश मौज ने रचे । अगम अलख सतनाम होय हँसे ।।6॥। 
धुन धधकार उठी इक भारी । सात सुरत रचना उन धारी॥॥7॥। 
सांचा बन जामन पुन दीन्हा । सुरत परस्पर रचना कीन्हा ॥।8॥ 
सोहं सुरत आदि यों बोली । सोहं सोहं सम्पट खोली ॥॥9॥। 
सहज धीर जामन तहां दीन्हा । ओं सोहं गर्भ धुन चीन्हा।।20।। 
मूल सुरत जहां पर प्रगटाई । मूल द्वार पर बैठी आई॥2॥॥ 


4. नर्क। 2. स्वर्ग। 3. पृथ्वी। 4. आकाश। 5. सख्त। 6. पैदा करने वाला । 
7. रचना। 8. जो वाणी द्वारा कहा जावे। 9. जो देखा जावे। 40. जिसकी 
सेवा की जाय । 
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शांत सुरत तहं कीन्ह बिलासा । हंस रचे कर दीप निवासा ॥|22॥। 
दीपन शोभा क्‍या कहुं भारी । हंस कुतूहल! करें अपारी ॥।23॥ 
पुरुष दरस और लीला न्यारी । देख देख अनुभव गति धारी ॥।24॥ 
जुग केते और मुद्दत केती । कही न जावे उनकी गिनती ॥।25॥ 
रचना सत्य सत्य वह देशा । नहिं व्यापे जहाँ काल कलेशा ॥।26।। 
हंस सभा समरथ तहूँ बैठे । लीला देखें रहें इकट्ठे ॥27।। 
कँवल द्वार दल धारा निकसी । श्याम रूप अचरज होय दरसी ।।28॥। 
पुरुष देख अचरज लौलीना । सेत माहिं जस श्याम नगीना ॥।29।। 
सब हंसन मिल अर्ज़ी कीन्हा । कौन कला यह हम नहिं चीन्हा ॥।30॥। 
पुरुष कहा तुम करो विलासा । यह कल रचिहै और तमाशा ॥।34॥ 
दोहा 

हंसन मन अचरज भया, कहा करे विस्तार। 

पुरुष सेव नित ही करै, मन कुछ औरहि धार ॥32॥ 

धारा वह बढ़ती चली, कला न रोकी ताहि। 

पुरुष मौज ऐसी हुई, बोली कला बनाय ॥33॥ 
रचना रचूँ और मैं न्यारी | यह रचना मोहिं लगे न प्यारी ॥34॥। 
तीन लोक रचना मैं करूँ । राज पाय ध्यान तुम धरूँ।॥।35॥ 
पुरुष कला को दिया निकासी । निकस कला कीन्हा अति त्रासी ॥।36॥ 
पुरुष दया कर जुगत बनाई | कला दूसरी और उपाई॥37॥। 
पीत वर्ण वह कला सिंगारी । दीन्ही अज्ञा पुरुष निहारी ॥38॥ 
एक काल कुछ अंस दयाली । दोनों मिल कीन्हा कुछ ख़्याली ।।39॥। 
आये मानसरोवर तीरा । अक्षर की देखी वहूँ लीला॥॥40॥ 
लीला देख कला चित त्रासा । तब अक्षर ने दिया दिलासा।॥।4॥॥। 

दोहा 
जोत निरंजन दोउ कला, मिल कर उत्पति कीन। 
पाँच तत्त्व और चार खान, रच लीन्हे गुन तीन ॥॥42॥। 


4. लीला । 
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गुन तीनों मिल जगत का, किया बहुत विस्तार। 
ऋषि मुनी नरदेव अदेव!, रच बाढ़ो हंकार ।।43॥ 


॥ सोरठा ।। 


ब्रह्मा विष्णु महेष, और चौथी जोती मिली। 

भर्म जाल की फांस, जीव न पावें निज गली ॥44॥। 
आप निरंजन हुए नियारे। भार सृष्टि सब इन पर डारे ।।45॥। 
दीप रचा इक अपना नन्‍्यारा। ता में कीन्हा बहु विस्तारा ॥46।। 
पालेंग आठ दीप परमाना । जोग आरंभ कीन विधि नाना ।।47।। 
स्वॉस खैंच निज सुन्न चढ़ाये । धुन प्रगटी और वेद उपाये ।।48॥ 
वेद मिले ब्हा को आये | देख वेद ब्रह्मा हरखाये।।49॥। 
मुख चारों से धुन उचारी । ताते वेद हुए पुनि चारी॥50॥। 
ऋषि मुनि मिल फिर किया पसारा । कर्म धर्म और भर्म सम्हारा ।।5॥। 
सिमृत शास्तर बहु विधि रचे । कर्म धर्म में सब मिल पचे ।।52॥। 
खोज निरंजन किनहुूं न पाया । वेदहु नेति नेति गुहराया2॥।53॥ 


॥ दोहा ॥। 


दर्श निरंजन ना मिला, किया ज्ञान अनुमान3। 

फिर आगे सतपुरुष का, क्यों कर करें प्रमान ॥।54॥। 

ताते यह मत संत का, रहा गुप्त जग माहिं। 

गुन तीनों मानें नहीं, जीवहु मानें नाहिं।।55।। 

॥ सोरठा ॥। 

संत पुकारें भेद, वेद पशु मानें नहीं। 

अब क्‍या करें उपाय, जीव पड़े सब भर्म में ।।56॥। 
तिरलोकी का नाथ कहाया । सो भी उनके हाथ न आया ॥।57॥। 
स्वर्ग नर्क चौरासी फेरा । जन्म जन्म पड़े काल के घेरा ।।58॥ 


4. राक्षम। 2. वर्णन किया । 3. कयास। 
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कोइ कोइ चेतन माहिं समाने । सो भी फिर जनमे भौ आने ।।59॥। 
चौथा लोक संत दरबारा । निश्चय ता का काहू न धारा ॥॥60॥ 
संत दया अपने चित धरें। जीव न मानें तो क्या करें।।64॥ 
भेद बतावें बानी कहें । देह धरें और जग में रहें।।62॥। 
जीव चितावें किरपा धार । बहुत उठावें जीवन भार ॥।63॥ 
तौ भी कोइ परतीत न लावे । चौथा पद आसा नहिं धारे॥64॥। 
बारह मास बखान पुकारे | कह कह कर अब हम भी हारे ।।65॥ 
हार जीत कुछ हमरे नाहीं । मूरख पर इक तान चलाई ॥।66।। 
सत्य. सत्य सत्य मैं कही । अब कहने को कुछ नहिं रही ।॥67।। 
राधास्वामी नाम उचारो । भक्ति भाव अब मन में धारो ।।68॥ 
संतन की जिन मन परतीत । और धारी जिन सतसंग रीत ।।69॥। 
सतसंग करे नित्त जो आई । उन प्रति यह बानी हम गाई ।।70॥। 


॥ मँगल दूसरा ।। 


गुरु मेरे दीनदयाल, करी किरपा घनी। 
सुन कर बानी सार! सुरत धुन में तनी।॥।॥। 
प्रेम प्रीत चित धार, दास शोभा बनी। 
मैं औगुन की खान, कहूं कहाँ लग गिनी ॥2॥। 
शब्द भेद अति गूढ़, थके जहाँ मुनि जनी। 
कोई न पावे भेद, छान ऐसी छनी।॥।2॥ 
सत्तनाम सतपुरुष,, अगम पूरन धनी। 
संत बतावें भेद, सार भाखें पुनी॥4॥। 
जीव न माने नेक, काल बुधि उन हनी2। 
प्रेमी सतसंगी कोई, जिन खोई मानमनी ।।5॥। 


4. बारहमासा। 2. नाश करी। 
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नहिं बूझे संसार, चाल मनमुख सनी। 
जौहरी जाने कोय, परख मानिक मनी॥6॥। 
पोत! गहे जग मूढ़, छाँड़ हीरा कनी। 
क्योंकर कहूं बुझाय, बात ऐसी बनी ॥7॥ 
सुरत हंसनी जाय, शब्द मोती चुनी। 
कोइ बिरले गुरुमुख जीव, ठान ऐसी ठनी ॥।8॥। 
खोला अगम दुवार, मर्म जाना जिनी। 
गई रात अँधियार, हुआ चाँदन दिनी॥9॥। 
सतगुरु किरपा धार, साख ऐसी भनी2। 
मार लिया मन खेत, सोई सूरा रनी॥॥0॥ 
आदि नाम को भूल, हुई सब की ऋनी3। 
ममत चदरिया पहिन, कर्म ने जो बिनी4॥।4॥। 
मंत्र दिया गुरु देव, काल, मारा फनी। 
राधास्वामी नाम, चित्त दे अब सुनी ॥।2॥ 


॥ बचन उनतालीसवाँ ।। 


॥ बसंत व होली ॥। 
॥ बसंत ॥। 

॥ शब्द पहला ॥। 
देखो देखो सखी अब चल बसंत । फूल रही जहाँ तहाँ बसंत ।॥।॥॥। 
घट घट बाजत धुन मृदंग । बीन बाँसरी और मुहचंग ॥।2॥। 
खुल गये परदे अब निसंग । लागी लगन मेरी होय अभंग ॥।3॥ 
मोहिं मिल गये राधास्वामी पूरे संत । अब बाजत हिये मैं धुन अनंत ।।4॥। 
मेरे घट में रैंभाः बहु नचंत । मानो इन्द्रपुरी आई अचिंत ॥5॥ 
अस औसर बाढ़ी अति उमंग । मन कूदन लागा जस तुरंग०॥6।। 
सब घट से निकसे रूप रंग । पद पायो अगम अनाम अरंग।॥।7॥। 


4. कांच के मनके । 2. बयान करी। 3. देनदार। 4. बुनी। 5. अप्सरा। 
6. घोड़ा । 


(धक्का; >> +422282:442225 2: अ्ा8 540 काका 
बैन ई-नत न <.............” 
"रू का 


जीवन क्या है? 


बैत्तई-नचचतईा+ 


क्यो समय को खो रहा है मेहरबाँ। 
मौत आयेणी मिटा देणी निशॉ। 
संतकी संगत में आ न देर कर। 
ले अमर पद मौत का मुँह फेर कर। 


“9 राधास्वामी मत १& 


बारह मासा की 


सरल, विस्तृत, मनोहर और युक्ति पूर्ण व्याख्या 


८४०८५ ७ 


प्रमसंत प्रमदयात्र 
पं. फकीर चन्द जी महाराज 
द्वारा रचित 


दो शब्द 


यह बारह मासा की व्याख्या जिस को आप पढ़ने जा रहे हैं वास्तव में 
हमारे जीवन का यथार्थ चित्र है । हम कैसे बने, किन किन तत्त्वों के मेल से 
बने, हम कैसे और क्या कया खेल करते हैं, किन-किन अवस्थाओं में से 
हम गुज़रते हैं और अन्त में हमारी दशा क्या होती है, इस में वर्णन किया 
गया है । इसलिये इस पुस्तक का नाम '“ जीवन क्या है '' उपयुक्त है। 

यह बारहमासा राधास्वामी दयाल के छंद-बंद और ठेठ आगरा 
(यू.पी.) को भाषा में सेनबेन में लिखा। इस में उन्होंने अपने अनुभव, 
सच्चाई और तत्त्व वस्तु को दर्शाया किन्तु वह अनुभव सच्चाई और तत्त्व 
वस्तु उन के अपने ही काम द्वारा भाषा, शब्दों और छंद बन्दों में ऐसे छुप 
गयी जैसे सूर्य अपनी किरणों द्वारा पृथ्वी से पानी खैंचता है और वह पानी 
बादल के रूप में सूर्य को ही ढक लेता है। क्योंकि सेन-बेन में लिखी संत 
की बाणी कोई अनुभवी पुरुष ही समझता है, सर्व साधारण नहीं समझ 
सकते इसलिये इस बात की सम्भावना पैदा हो गई कि वर्तमान युग के पढ़े 
लिखे बुद्धिमान, तर्क वितर्क करने वाले साईंसदान और उनके अपने ही 
अज्ञानी अनुयाई जो अर्थ का अनर्थ करते हैं, असलियत को न समझते हुए 
राधास्वामी मत या संतमत और राधास्वामी दयाल का भी खण्डन करते । 

मालिक, परम तत्त्व और सर्वाधार दया के भण्डार हैं जिन्होंने परम 
दयालता के रूप में आकर या हजूर परम संत पं. फ़कीर चन्द जी महाराज 
के चोले में प्रकट होकर अनुभव, सच्चाई और तत्व वस्तु का अनावरण 
बारह मासा की व्याख्या कर के किया। अब वह सम्भावना या डर कि 
संतमत की ओर लोग उंगली उठायेंगे, नहीं रहा और हज़ूर परम दयाल जी 
महाराज ने अपने अनुभव के आधार पर न केवल सच्चाई की रक्षा की है 
किन्तु संतमत का सुधार भी किया है। 
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क्योंकि यह पुस्तक केवल उर्दू भाषा में सन्‌ 94] ई० में लिखी गई 
थी इसलिये फ़कीर लायब्रेरी चैरीटेबल ट्रस्ट (रजिस्टर्ड) होशियारपुर ने 
अपना कर्त्तव्य समझा कि इस का हिन्दी में अनुवाद किया जाये ताकि 
हिन्दी भाषी सज्जन, इस से लाभ उठा सकें । 
हमें खुशी है कि जिस मिश्न के लिये संत शिरोमणि पं. फ़कौर जी 
महाराज का प्राकट्य हुआ इस को पूरा करने के लिये हमारे ट्रस्ट ने यह 
एक पग उठाया है। 
महापुरुषों की बानी का अनुवाद करना कोई सरल काम नहीं, हर 
सम्भव यत्न किया गया है कि भाव न बदले, मगर फिर भी अगर कोई 
ग़लती रह गई हो तो क्षमा चाहते हैं। 
ै सैक्रेटरी : 
मानवता मन्दिर, होशियारपुर। 


पे है #/ 
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परम संत पवित्र पुनीत विभूति राय सालिग राय साहिब बहादुर 
और परम पूज्य दातादयाल जी महर्षि श्री शिवब्रत 
लाल जी व॑मन की सेवा में 


भेंट 


ए परम तत्त्व! तू कौन है, क्या है, मैं कुछ नहीं कह सकता मगर तू है 
जरूर।जब तक बुद्धि के खेल हैं तू है, मगर तू मुझ से भिन्न नहीं । 
समझ विवश है, बुद्धि लाचार है, मन अमन है, चित्त अचित्त है, मानो 
ब्यान करने की शक्ति ने गूँगे के गुड़ की हालत बना रखी है। फिर भी 
क्योंकि अभी होश है, प्रेम करूँगा। 
ए जात, ए मेरे आधार, ए मेरे इष्ट, अकाल, दयाल, अनाम, 
राधास्वामी, कूटस्थ, सत्तामात्र और शब्द के आधार, मैं तुम्हें, '' तू, मैं, यह 
और वह '' का निर्णय करने वाली हालत में प्रेम करता हूँ ।ए दया के सागर, 
इस जीवन में तेरी लगन थी। समझ गया अकली, अनुभव और हर प्रकार 
से समझ गया यह समझ बे-समझी में तबदील हो रही है। 
यह बारह मासा की व्याख्या आपको भेंट करता हूँ क्योंकि आप ही ने 
यह जनून दिया। आप ही स्वण में आये, आप ही ने फरमाया कि वह पवित्र 
पुनीत विभूति आप ही थे।इसलिये मैं आप के दिये हुए संस्कार को भेंट के 
रूप में अति श्रद्धा, भक्ति विश्वास और प्रेम के साथ आप को ही अर्पण 
करता हूँ और अपने अस्तित्व को खोता हूँ। 
- फ़कीर 
43 अक्तूबर, 94, 
8 रेलवे मण्डी, होशियारपुर। 


“+४6-४-088« *- 


(5) 


श्रद्धाउजली 


ऐ. दयाला, ए कपाला, आधार जग के लीजिये। 
आप के अरपन है सब कुछ जो दिया ले लीजिये। 


हो चुका तेरा स्वामी ऐसा अब निश्चय हुआ, 
मुझ को और कर्मों को मेरे, सब को अपना कीजिये। 


आप का सब कुछ था पहले ही मेरा पन बहम था, 
तूने मेट बहम जब, अब “मैं” को भी ले लीजिये। 


था कहाँ मैं पहले जग में, न हुआ मेरा कोई, 
आप का सब कुछ है जग में, आप अब खुद लीजिये। 


भेंट है सब आप ही के, आप के अरपन दयाल, 
आप का हाँ आप का है, आपा अपना लीजिये। 


ग़लत हूँ या हूँ बजा, दोनों से कुछ मतलब नहीं, 
मैं नहीं अब मैं नहीं, इस ““मैं'” को अपना कीजिये। 


मत में आया आप के, जाती रही सब मत मेरी, 
मत मतान्तर आप के सब, इन को अब ले लीजिये। 


जे + 
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प्रथम मास, अषाढ़ 


हाल दुःख सुख सहने जीव का संसार में मन और माया के संग भ्रम 


कर और वर्णन कष्ट और कलेश का जो कि बिना सतगुरु और नाम भक्ति 


के अन्त समय में जमदूतों के हाथ से सहता है। 


प्रथम असाढ़ मास जग छाया। 
आसा धर जिव गर्भ समाया॥ 


आस आड़ ले जीव भुलाया। 
घर को भूल दुक्ख अति पाया॥ 


कर्म वेग ने बाहर डाला। 
माया फीन्हा बहु जंजाला॥ 


बाल अवस्था अति दुख पावे। 
बेदन भारी नित्त सतावे॥ 


मुख बोले ना सैन चलावे। 
काहू दुख अपना न जनावे॥ 


दुख में रोवे अति बिल्लावे 
माता पिता बुध काम न आवे॥ 


दुख कुछ है औषधि कुछ करि है। 
उलट पलट संतापे दे हैं॥ 


बाल पना अति दुख में बीता। 
भई किशोर खेल मति लीता॥ 


मात पिता चाहें पढ़वाना। 
यह रहे निस दिन खेल दिवाना॥ 
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मार पीट पितु मात घनेरी। 
वह भी दुख को भारी ढेरी॥ 


यह भी दिन दुख गफलत बीते। 
सुक्ख न पाया रहे अब रीते॥ 


तरून अवस्था आवन लागी। 
मन तरंग अब छिन छिन जागी॥ 


चाह उठी तब करी सगाई। 
ब्याह हुआ घर नारी आई॥ 


नारी देख मन अति हरखाना। 
बेड़ी भारी सो नहीं जाना॥ 


मात पिता का हक सब भूले। 
दिन और रात नारी संग झूले॥ 


घटती चली लगन पितु माता। 
नारि पुत्र संग मन अति राता॥ 


फिकर पड़ा उद्यम का जब ही। 
दर दर भरमे दुख अति सहही॥ 


स्वान समान करि गति अपनी। 
धन का सुमिरन धन की जपनी॥ 


धन पाया तो हुआ अनंदा। 

अन-मिलते पड़ा दुख का फंदा। 
गृह कारज अब नित सतावें। 

कुल और जाति बहुत भरमावें। 
सब का बोझ भार सिर लीन्हा। 

अब तड़पे जस जल बिन मीना॥ 


मूरख ने यह भार उठाया। 
अब दुखन से बहु घबराया॥ 
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भरमत फिरे सुक्ख के कारण। 

सुख नहिं मिला हुआ दुख दारुन। 
किये अपने को बहु पछतावे। 

पर अब कछू पेश नहीं जावे॥ 


कल कलेश बहु वर्णन लागे। 

वर्षा ऋतु असाढ़ अब जागे॥ 
मोर पपीह भर्म त्रास के। 

रोग सोग दुख मोह आस के॥ 
बोलन लागे चहुं दिस घेरी। 

उमड़ी घटा मानो रात अंधेरी ॥ 


भक्ति चन्द्रमा सूरज ज्ञाना। 
छिप गये दोनों घोर समाना॥ 


अज्ञान अंधेरा अति घट छाया। 
लोक गया परलोक गंवाया॥ 
यह भी बीते दुख में सब दिन। 
बुद्ध अवस्था आई छिन छिन॥ 


॥ दोहा॥ 


बुद्धाई बादल उमंड, घेर लिया तन खंड। 

लोभ नदी बाढ़न लगी, तृष्णा अति प्रचंड। 
बुद्धि हीन बल छीन होय, वर्षा तन से होत। 
नैन नीर मुख नासिका, बहन लगे जस सोत॥ 


व्याख्या 


इन्सान का जो अस्तित्व है वो असली रूप में सत, सत्तामात्र और 
अकाल था और है। उपनिषदें और सन्तों की वाणियां यह सिद्ध करती है 
कि इन्सान वहीं है 'तत्वमसि' मगर आशाओं और वासनाओं के वश में बे 
अपने आप को जीव मानने के लिये विवश है । मैं यह शब्द केवल इसलिये 
नहीं कह रंहा कि सन्तों या पूर्वजों ने ऐसा कहा बल्कि आप अपने अनुभव 
के आधार पर कहता हूँ। मैंने अभ्यास किया। मुझे अपने आप को गुम कः 
देन की धुन थी। जब अपने अन्तर ऊपर चढ़ा तो क्या हुआ। मेरे सारे बोध 
भान विचार शब्द जो मेरे प्राण हैं सब को भूल कर एक ऐसी अस्था में चल 
गया जहाँ और कुछ नहीं भासता मगर मेरी ज़ात का हैपना मौजूद है। मगर 
उस हैपने के प्राकट्य में जो वस्तु अपने हैपने को अनुभव करती है गुम हो 
जाती है। इस अनुभव के आधार पर मैं कहता हूँ कि मेरा और सब का 
अस्तित्व, आधार या अपना आप सदा अजर अमर और अविनाशी है। 
क्योंकि शब्द नहीं मिलते इसलिये इन्सान विचार के रूप में कह देता है कि 
मैं अजर अमर हूँ वास्तव में उस का अभिप्राय अपनी ज्ञात से होता है नकि 
उस “मैं” से जो महसूस करती है।यह “'मैं'' तो वास्तव में भान है, माना 
हुआ है और कुछ समय तक रहता है। केवल इस बात को चिताने और 
अपने जैसे भाईयों और इन्सानों को उन का रूप और उन की ज्ञात बताने के 
लिये सत पुरुष ने इस बारह मासा की आड़ लेकर अपने हैपने का गीत 
गाया । इसी ख्याल से अपनी ज्ञात का पता देते हुए पूर्ण पुरुष कबीर साहिब 
ने फरमाया, “मैं कर्तापने अर्थात्‌ करीम से पहले का हूं” राधास्वामी 
दयाल ने कहा “सन्त या फ़कीर खुदा से भी ऊपर है'' ऐसा कहने का 
मन्तव्य अपनी जात, अपने रूप और अपनी असलियत से है। 


हमारी ज्ञात अनादि, अनन्त, अजर और अविनाशी है। यह जन्म मरन 
केवल उस को होता है जो हमारी अन्तरिक वृत्ति अर्थात्‌ जिस के द्वारा हम 
उस को अनुभव करते हैं । 
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प्र. ज़ात क्या है, सत्‌ क्या है और अकाल क्या है? 

उ. इसी को समझाने के लिये यह बारह मासा रचा गया है और इसी को 
बताने के लिये और इसी का अनुभव कराने के लिये अभ्यास और 
साधन बताया जाता है। इसी को जिताने के लिए सत्संग कराया 
जाता है। सत्संग और अभ्यास करो तो आप अनुभव करोगे। हमारी 
जात अजर अमर और अविनाशी है हम न मरते हैं और न जीते हैं न 
कोई हमारी माँ न कोई हमारा बाप है मगर जल्दी न करो। बारह 
मासा को व्याख्या सुनो, तुम को पता लग जायेगा। साथ ही थोड़ा- 
थोड़ा समाहित होने की कोशिश करो। स्वामी जी महाराज आरम्भ 
में फरमाते हैं कि आढ़ में या आस के सहारे जीव गर्भ में आया। 

प्र. जीव तो बाद में बना मगर पहले इसको क्या आशा थी, माना 
कि इस ने बाह्य प्रभावाधीन होश में आने के कारण आशा की। 
राधास्वामी मत की बाणी तो हिन्द्र मुसलमान व अन्य विचार 
धारा वालों के लिये है मगर आवागमन को मानना केवल 
हिन्द्रओं से सम्बन्ध रखता है इस लिये हम को समझाईये कि 
आशा लेकर जीव किस प्रकार माता के गर्भ में आया। 
आखिरकार तमाम पन्थाई तो हिन्द नहीं हैं। 

उ. हाँ! हाँ! राधास्वामी मत की बाणी प्राकृतिक है। मैं समझता हूँ 
यद्यपि तुम सच्चाई को सुनने के लिये तैयार हो । सुनो, जीव वो वजूद 
या आकृति है जो जीवन रखती है जिस को जीवन की इच्छा है। 
जीवन क्या है? आकृति या बनावट का भान होना । यह अनेक प्रकार 
की आकृतियाँ इन पाँच तत्त्वों के मेल से बनती हैं। तत्त्व क्या है? 
वायु और आकाश। तुम इन तत्वों पृथ्वी-जल, अग्नि, वायु और 
आकाश को पाँच मानों या चार मगर तत्त्व हैं। इन तत्वों में 
स्वाभाविक ही शक्ति है। अग्नि में प्रकाश और ताप का होना 
स्वाभाविक है यह दोनों चीज़ें अपने आप अग्नि से उत्पन्न होने के 
लिये विवश हैं। इस ताप और प्रकाश के गुणों का उत्पन्न होना ही 


() 


आशा है, प्राकट्य है। इसी प्रकार प्रत्येक मानव की बनावट में 
आशा या इच्छा का होना, वासना का फूटना अनिवार्य है। प्राकट्य 
स्वयं आशा है जो जैसा बन कर आया है या प्रकृति ने बनाया है वैसे 
ही प्रकट होगा या ऐसा समझो कि यह आशा अर्थात्‌ प्राकरय 
स्वभाविक है और तत्त्वों के मेल का परिणाम है। 


इस स्वाभाविक आशा, प्राक्टय या इच्छा का नाम हिन्दुओं में' 
माया, मुसलमानों में कुदरत और नास्तिकों में (॥३७७७) नेचर है।॥ 
संसार वाले शब्दों की हेरा-फेरी में पड़ कर पक्षपाति हो रहे हैं। इस 
माया, कुदरती जहूर या स्वाभाविक इच्छा के प्रभावाधीन इन्सान 
पैदा हुआ और गर्भ में आया। 
,  हिन्दु पुनर्जन्म को मानते हैं आप इस को अस्वीकार कर रहे 

. हैं।क्या हम अपने कर्मो से जन्म नहीं लेते ? 

._ राधास्वामी मत अर्थात्‌ सन्तों का मत हिन्दु मुसलमान दोनों का गुरु 
है, वो दोनों को समझाता है कि तुम दोनों ही भ्रम में पड़े हुए हो।॥ 
हिन्दु कहते हैं इन्सान या जीवात्मा अपने कर्मों के कारण जन्म लेता 
है, यह ठीक है, मगर सब सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करके बातें 
करते हैं । पहले यह सोचो कि जीवात्मा क्या है। सामूहिक हालत में " 
तत्वों के मेल से जो शक्ति बन जाती है और जिस का नाम जीवन है 
वही जीवात्मा है। जीवात्मा के जन्म के कारण यह तत्व ही है और 
यह ग्रन्थि, सूक्ष्म माया, मन और जीव-आत्मा अथवा तत्तों में॥ 
मिलाप प्राकृति शक्ति का परिणाम है। यही गाँठ (जीवात्मा और 
मन) जो सूक्ष्म शरीर है, अनेक प्रकार की अवस्थाओं से गुज़रती॥ 
हुई आ रही है और चूँकि हिन्दुओं ने अपना इष्ट उस कर्त्ता पुरुष को॥ 
माना हुआ है जो न्यायकारी है इसलिये इस विश्वास के अनुसार वो॥ 
पुनर्जन्म को मानते हैं । और जो नहीं मानते उन्होंने अपने विश्वास से ॥ 
कर्त्ता पुरुष को सर्व शक्तिमान (कादर मुतलक) और विश्वास के। 
अनेक परिणामों को उस की “इच्छा” कह देते हैं। अपने-अपने ॥ 
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विश्वास के कारण दोनों ही सच्चे और दोनों ही झूठे हैं। यह केवल 
उन का विश्वास है और केवल कल्पना है और अपने विश्वास की 
कसौटी पर स्थित है। मगर राधास्वामी मत या सन्तमत इन्हीं विचारों 
को लेकर ऐसी जगह पहुँचा देता है जहाँ पुनर्जन्‍न्म का होना या न 
होना दोनों गुम हो जाते हैं । 

राधास्वामी मत इसलिये चेतावनी देता है कि आशा की आड़ 
लेकर इच्छाधीन जो कि स्वभाविक है, इन्सान गर्भ में आया और 
असलियत और अपने घर को भूल गया। भूल कर क्या हुआ? 

दुख उठाता है, स्वभाविक ही प्रकट होने वाली शक्ति ने इस को 
बाहर किया और बुद्धि ने इस के ऊपर प्रपंच डाल दिया। यह बुद्धि 
कहाँ से आई? 

तत्वों में प्रकट होने की शक्ति पहले से ही विद्यमान थी और 
चूँकि मानवीय चोला तत्वों के मेल से बना है इसलिये इस में इन का 
प्रभाव आना अनिवार्य था। अब सारे शब्द को पढ़ो देखो मानव 
जीवन का नक्शा किस तरह खींचा गया है । बुढ़ापा आ गया और वह 
जज्बात जो उस के अन्तर थे कमज़ोर न हुए और लोभ, मोह ,ईर्ष्या, 
भय यह सब कुछ सताता है। 
तो क्‍या यह स्वाभाविक है कि जैसे हमारी आकृति या बनावट 
है वैसा ही हम कर रहे हैं।हमारे बस की कोई बात नहीं है? 
हाँ, जिस इन्सान को यह ज्ञान हो जाता है कि यह सब कुछ अपने 
आप हो रहा है और ऐसा होना ही है, उस के लिये किसी शिक्षा की 
जरूरत नहीं और न ही उस के लिये उपदेश है मगर वो व्यक्ति रोता 
पीटता और दु:खी भी नहीं होता। 

अगर यह ज्ञान हो जाये कि इस संसार में ऐसा खेल होना जरूरी 
और प्राकृतिक क्रिया है तो फिर दुख क्या रहा । शिक्षा का सिलसिला 
तो केवल उन के लिये है जो इस दुख को महसूस करते हैं । सन्त या 
फ़कीर भी यही कहते हैं कि इस माया देश में ऐसा ही होता है मगर 
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ऐसे भी व्यक्ति हैं जो यह जानते हुए कि माया देश, पिन्ड देश का 
यही हाल है वो इस से सदा के लिये बचना चाहते हें । इन्हीं के लिये 
सन्त मत है दूसरों के लिये नहीं । 

तो राधास्वामी मत केवल दुखी जीवों का मार्ग दर्शक है ? 


. हाँ! सुना, स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि इस आशा रूपी माया 
देश में आशावान इन्सान का कया हाल हुआ। वो दुःखी है क्योंकि 
(३४७७७) या माया ने हम को इस संसार में लाकर फँसा दिया। 
किस को फँसा दिया? हमारी सुरत को और यह कि माया देश में 
प्राकट्य के कारण हम जीवों में आशा का आना अनिवार्य है लेकिन 
अगर इस इच्छा और आशा को भक्तिरूपी चन्द्रमा और ज्ञानरूपी 
सूर्य के अधीन रखते तो माया या बुद्धि आदि से दु:खी न होते । 

, भक्तिऔरज्ञान क्या है? 

उ. अपनी बुद्धि को किसी के अधीन रखना, मगर समझ बूझ के साथ। 
इन्सान ने आशा को जो कि तत्वों के कारण होश में आई थी, समझ 
बूझ के साथ किसी के अधीन नहीं रखा। इसलिये अपने जीवन में 
दुःखी हुआ और यही इन शब्दों में दर्शाया गया है । 

,. असली भक्ति और असली ज्ञान का वर्णन कर के मैं इस के 
प्रतिबिम्ब का जो हमारे पिन्ड देश में जाग्रत अवस्था में पड़ रहा है 
संक्षेप में ब्यान करता हूँ क्योंकि इस समय हम वजूद अर्थात्‌ आकृति 
की बातचीत कर रहे हैं, सुनो, हमारा शरीर माया देश, आशा देश या 
प्रत्यक्ष देश के तत्वों की शक्ति से बना है और इस में इन बोधमानों 
ही का नाम जाग्रत अवस्था है। जाग्रत अवस्था में जिस व्यक्ति ने 
भक्ति और ज्ञान से काम न लिया उस की वही दशा होगी जिस का 
वर्णन स्वामी जी महाराज ने इस शब्द में किया है। 


प्र. जाग्रत अवस्था में कैसी भक्ति और कैसा ज्ञान होना चाहिए ? 
उ. भक्ति का अभिप्राय सहारा लेना और ज्ञान का भाव समझ बूझ है। 


हम जाग्रत अवस्था में एक दूसरे का सहारा लेने के लिये विवश हैं 


(4) 


और अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये समझ बूझ से भी 
काम लें। देखो कोई भी व्यक्ति चाहे वो महान त्यागी हो, बैरागी हो, 
निःस्वार्थ हो, इच्छा रहित हो ऐसा नहीं जो जाग्रत अवस्था में 
आश्रित नहीं है। खाना-पीना, सोना अर्थात्‌ हर काम के लिये हम 
दूसरे इन्सानों पर निर्भर होने के लिये विवश हैं । इसलिये सोच समझ 
कर हम को, सीमा में रहते हुए आपस में सहायता देनी और लेनी 
चाहिये। 

जब तक जाग्रत अवस्था है हम आश्रित अवस्था में हैं । एक दूसरे 
की सहायता के इच्छुक हैं इसलिये इन्सान को चाहिये कि वो ऐसा 
काम करे जिससे दूसरों की हानि न हो, किसी को ठेस न पहुँचे और 
तुम देखोगे कि इस नियम के अन्तर नेकी के तमाम नियम आ जाते 
हैं । स्पष्ट शब्दों में (।॥५७० &।.०(।।४०) का नियम हमारे जीवन का 
मुख्य धर्म होना चाहिये। यह जाग्रत अवस्था की भक्ति और ज्ञान है 
मगर लोग शब्दों में अटक रहे हैं। भाव को नहीं जानते इसी वास्ते 
सत्संग करने का आदेश है। हमें चाहिये कि दूसरे भाइयों और 
इन्सानों की सहायता करें और इन से सहायता लें , मगर सोच विचार 
के साथ,पर निज स्वार्थ न हो। इसी का नाम है '' प्रेम पन्‍थ'' जिस 
की आधार शिला फ़कीरों या सन्‍्तों ने डाली है और यह एक दूसरे 
की सहायता इसलिये जरूरी है कि जहाँ ऐसा नहीं किया जाता और 
अपनी आशा ही के पूरा करने की चिन्ता रहती है वहाँ व्यक्ति लोभ, 
मोह, काम, क्रोध, अहंकार के प्रबल आवेग के वश में आकर दुख 
उठाता है। बुढ़ापे के समय वो तमाम अत्याचार और लालच के 
विचार जिन से उस ने अपने जीवन में आशा के प्रभावाधीन सम्बन्ध 
रखा, उसके सामने आते हैं और उस की अवस्था में विकार पैदा 
करते हैं । सन्‍्तों ने इसलिये यह भी राय दी '' अहिंसा परमोधर्मा”' 
दूसरों को हानी न पहुँचाओ, मधुर बाणी बोलो, सत्य व्यवहार करो, 
जीभ के स्वाद में मत फंसो, दूसरे की बहु-बेटियों की तरफ बुरे 
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भाव से मत देखो, चोरों और बुरे कर्मों से बच कर रहो । बेईमान मत 
बनो इत्यादि। 


जो इन्सान जाग्रत में असभ्य और दुराचारी है और ऊपर लिखी 
बातों पर आचरण नहीं करता उस की जाग्रत दुखदायक होती है और 
साथ ही उस के बुढ़ापे का परिणाम वही होता है जो अषाढ़ मास के 
शब्द में लिखा है। 


मेरे विचार में मैंने जो कुछ कहा वो ठीक है सत्संगियों को इन . 
उपदेशों पर आचरण करना ज़रूरी है। बिना इसके अगली सोपानों 
का तय करना कठिन है क्योंकि यही बातें वास्तव में हमारे जीवन. 
की आधार हैं। सत्संग का सहारा लो ।॥४७ ॥ |०।।४० और के 
नियम के अनुयाई बनो। अगर हो सके तो सार बचन के वह शब्द 
पढ़ा करो जहाँ लिखा है- 

चेतो मेरे प्यारे तेरे भले की कहूँ। 
गुरु तो पूरा ढूँए तेरे भले की कहूँ॥ 


2७ बा 
“९ ०८६९ "%* ३४० ** 


“दूसरा महीना-सावन”” 


अषाढ़ के बाद सावन आता है । सावन में समुद्र से भाप उठ, आकाश 
पर जा, फिर पानी के रूप में गिरते हैं ।शीतल वायु चलती है, बादल गरजते 
हैं,बिजली चमकती है । ऐसे ही जब इन्सान अपने जीवन की आशाओं को 
भोगता हुआ मृत्यु के निकट आता है तो जो कुछ उस ने अपने जीवन में 
किया वही उस समय उस के सामने आता है। जैसा बीज बोया वैसा फल 
सामने है। शब्द सुनो- 
सावन आया मास दूसरा। 
सास मरी घर आया ससुरा॥ 
काली घटा श्याम मन हुआ। 
श्याम कंज में यह मन मूआ॥ 
गरजे बादल चमके बिजली। 
मनसा मोड़ी आसा बदली॥ 
सुरत रित को झड़ियां लागीं। 
धुन'अनंत शब्दन से चालीं॥ 
वृद्ध अवस्था चेतन लागीं। 
काल आय जब सिर पर गाजो॥ 
सास शारीरिक शक्ति है वो चली जाती है और मन की शक्ति रह 
जाती है।यह वो अवस्था है जो हर अभ्यास के समय अनुभव करता है या 
यह वो अवस्था है जब इन्सान मरते समय महसूस करता है। उस समय 
क्या होता है, इन्सान के अन्तर जो अन्धेरा मालूम होता है फिर उस में से 
बादल गरजते हैं , बिजली चमकती है । बादल और बिजली कया हैं? 
ऐ अभ्यासियो ! सोचो, जब तुम अभ्यास में बैठते हो तुम्हारे अन्तर से 
तमाम पुराने संस्कारों के विचारों की लहरें उठती हैं। जो बातें तुम को 


(7) 


४२९४ में 2 थीं सामने आती हैं । करते तो अभ्यास हो मगर मन में 
अनेक प्रकार न विचारों के बादलों में से 
बिजली रूपी बोध है आन 22 ि 229 


इयल मेरी औरत की, जब आरम्भ में उपदेश मिला तो जब वो अभ्यास करने 


ठती उसे भय लगता था क्योंकि पुराने संस्कार उभर 

तर 
गाज पर नजर ता है। मत्स्य ही होगे 
८> ह ०5 ॥॥ 
हक सता तियों शा सह दशा शा जूरी होगी। ५७ (8 एल 
मरते समय व्यक्ति अपनी मृत्यु का ज्ञान रखता हुआ अपनी खांहरी 
शारीरिक अवस्था को भूल जाता है अब ब्रो-आशा ज़ो-बाहर मुखी-थी 
अन्तर मुखी हो जाती है और मृत्यु सिः प्रक़वारहो ज़ाती;है जिस से 


शारीरिक सम्बन्ध टट जाते 
ते हैं । | ॥ 25 हि माछए ।5छाउ छिाक्र 


जम पुर से ,अब सतःग़ुरु:राखें कफ एएएड 
बहुतक जीव मौत पर -ताकें.॥.... ... ८ हर 


॥9ध्छ। #ज छाए 5 ग्राः 
प्र. यम पुरी और यमराज क्या हैं?|॥ ॥लिफ्रछ 7छञा5 हि पक 
उ. यम कहते हैं बाहर निकालने)कोग्रम्राज़[वो शक्ति-हैःजो बाहर! 

निकालती है। क्या बाहर |निक़ालती: हैैल्अपतेःविचार॒4 यमराज! 
वास्तव में तुम्हारा अपना ही मन है | ज़ैसे-वविचार:अपने जीवन में-तुम 

ने सोचे हैं वैसे ही नक्शे तुम्हारे सामते आ रहे.हैं ।ज़ो दशा अभ्यास में 

होती है वही मृत्यु के-बाद होती ै [/यमपुरी तुम्हारे मन का चक्कर 
पद । जैसी आशा वैशी वासा, जैसा ख्याल वैसा हाल। जिन का 

_ “बश्वास जहाँ है उनका अपना विश्वास ही उन के /सामने आता है। 
मृत्यु समय.जिस-ने जैसा.इष्ट बनाया हुआ है वैसा ही उसका मर 

अपने अज्ञान से रूप बनाकर उसके सामने आता है जिसने गुरु 

. सम्बन्ध जोड़ा है उस का मन उस गुरु का रूप धर कर उसके सामने 

“ “ता है अर्थात्‌ जैसा विश्वास और ख्याल दृढ़.किया हो वही कु 
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् ,क्तिणू $ फ़िकी ।एड़ी छट्ट कि छिक्री ,क्ति ग्रिल क्रि ग्क्ी 
की आशायों, धन प्षाजय;मान्ा/न्य धंधों में; आयुगंत्ाई कैंडल का 
म्फ व़्ही संकल्प उठाता है कई मरने बाले कहते हैं. कि. के पूर्वज 
चुके (3)॥| सामने ? नीति, है नुयों 2 ) कयोंक़ि ० ऐसे; आदमियों का 
हि ० अधि नन्तू उन से था । सतत हेंसहपसकाह्या कला ही 
जाए है।इस झसपुर में लो कि इन्सान का अपनाड़ी ख्याल है; क़ैवल 
न तु ही जगा सकते हैं |; ६ छा एड़ तामाकछ छणछाए हि 
ग्रम& | क़ाल़ पघट़ा-जबन्भाकर/छाई-८क़रड़ एएढ़ ॥ री ।ाशाः 
(की उ्षारा म्रौत:अश्विक् ब्नरसाई॥5 के उछ ि छिरगी फा्कुड 
धार्की ।र्श फगातजीव अनेक्र-रहेघघिबराईप डर छाउतग& है र्मी 
काया गढ़ उन दीनःढवॉईवठ कि र्फ् छा& फ़छ 
सम्नपुराजाय/जीव[पछतावें ।एफ ए पछक़ी हाफ कि 
ज़म्रःक्रे दूत-तिन बहुतस्सतावें। व॑हछिए शिछठ़ शाएण्र/ 
।॥ः नीनाकष्ट:देयें पल पल में [? ऊाउ फछि एक्ट 
॥ गा फिर फांसी डालें गल गले मेंबर 7 उठ पहरी 
कुम्भीःनर्कःमाहिं दे गोते।, ह्छोः पद्ध है छए उ्क 
। जीव सहें दुख अति/करेरोतेवल फाजी छाएडांडाए 
॥ ॥5575बै निरदंर्द दया नहीं लाबेंक! 57 कफ ञाड 
| 57 अतिःतिर्रासःसे जिव मुरझाबेंगाा६ ग्ञ कर 
। अगिन खंभ से फिर लिंपेटावें।7? #छ फ्र छार्फछ 
हाय हाय कर तब चिल्लोॉवबेंता? क्र छाक़ गणा& फरार 
[5“सुनेःत्त कोई'मुश्किल/भारीकाए फाछ5 कतः 
॥ एक सर्पनःमाला ले गले, डॉरी ॥फ क्र ग़ड़ 
॥ 77£मार मारःचंहँ दिस से होई #7 फर्क क्र ड्रोक् पज़ ड्ूफ 
।प्रति-गति-अपनी सब:विधी ख़ोई ॥-७ फिछ्झाठाः 
बाणी/को-ग़्रढ़/लियां। अब तुम सोचो तुम ने जो। कर्मरधकिय्रे[हैं उन के 
॥ ए्रेभाव मन के,अन्तर-मौजूद हैं.। जैसे अत्याच्नार तुम-लेजलोगों पर किये 
किसी गरीब को सताया, अपने स्वार्थ के लिए, उस को बदनाम किया 


७] 
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किसी की चोरी की, किसी को दुख दिया, किसी से घृणा की, जो 
कुछ किया सब मन के चिदाकाश में फुरता है। 

ऐ इन्सान ! नहीं, किसी को क्या कहूँ, ऐ मेरे मन! तू सोच तू ने 
क्या कुछ किया। पढ़ने वाले तू भी सोच कि तू ने जीवन में क्या कुछ 
किया। अपने मतलब के लिये निज स्वार्थ के लिये, भोले भाले 
व्यक्तियों को धोखा दिया, लूटा, खून किये। अगर तू पंथ में भी आया 
तो पाखण्ड जगाया, दस पंदरह आदमी साथ मिला कर महन्त बन 
गया, लोगों से रुपया इकट्ठा करने के लिए सवांग बनाया। अगर 
हकूमत मिली तो उस के अहंकार में आकर अपना प्रचार किया, 
लोगों में अफवाह उड़ा कर अपनी इज्ज्ञत कराई, नाम पैदा किया, 
बता अब तेरा कौन साथी है ? सुन ! 
तुने सतगुरु किया न संग, काल से कौन बचावेगा। 
परमार्थ स्वार्थ खोया, नहीं अशुभ बासना धोया। 
दुष्कर्म बीज घट में बोया, फल पाकर अन्त में रोया। 
जिया बोझ सोस पर बड़ा, भार ये कैसे उठोवगा॥ 

खट पट में उमर गंवाई , तीर्थ बरत रहा भरमाई। 

पाखंडयाद चित्त लाई, नहीं सूझी अपनी पराई। 

आये दिन मल मल हाथ, कष्ट से बहु पछतावेगा॥ 
जग माया अगमापाई, नहीं कोई सगा सहाई। 
मतलब के बन्धयु भाई, झूठे बन्ध रहा बन्धाई। 
जब आया काल का समय, साथ तेरे कोई न जावेगा॥ 

धन दौलत माल खजाना, घर बाहर मुल्क मैदाना। 

व्यौहार का ताना बाना, तू ने भेद न इन का जाना॥ 
पड़ भरम फांस के फंद गला यम खडग से हाय कटायेगा॥ 

राधास्वामी जग में आये, भक्ति मत पन्थ चलाये। 

गत सुरत शब्द धुन गाये, दुखियों को अंग लगाये॥ 
ले चरन कमल की छाह जल्द नर देही सुफल करायेगा॥ 


(20) 


यदि तू इश्वर का या खुदा का पुजारी भी बना तो दूसरों को ईश्वर 
या खुदा की पूजा विधि पर घृणा उत्पन्न हुई। हिन्दु हुये तो 
मुसलमानों को बुरा समझा, मुसलमान हुये तो हिन्दुओं को काफर 
कहा। अगर जैन हुये तो सनातनी से शत्रुता, आर्य समाजी बन गये तो 
वैष्णव मत के खण्डन और उनके मनोभावों को ठेस पहुँचाने से काम 
रहा। यह सब तुमको भुग्तना पड़ेंगा। भाग, भाग कर कहाँ जाता है? 
तेरा मन तेरा यमराज है| तुझे तेरे किये अच्छे या बुरे कर्मों का फल 
जरूर मिलेगा। वह यह कि तू ने अपने विचारों से जैसा किया है वैसा 
भान करेगा ।यह मतलब स्वामी जीकी बाणी काहै।.._ 

ऐ मन! वाणी का अर्थ करता है सोच तूने क्या किया। 

मैं अपने ही सामने अवगुन निकाल रखता हूँ। मैंने प्रेम के जज्बे 
में आकर बेशक लोगों से अनुचित व्यवहार किया, घृणा की, नौकरी 
में भी चाहे मैंने सच्चाई से काम किया है मगर इस के भीतर मेरे अन्दर 
नाम पैदा करने की थोड़ी इच्छा जरूर रही है।इस समय मुझे वह सब 
याद आ रहे हैं। 

ऐ दातादयाल ! तू मेरे अपराध क्षमा कर दे। अब तो मेरे अन्तर हर 
समय अनहद धुन गूँजती रहती है। 

ऐ पढ़ने वाले ! सुन! इस मन रूपी यमराज से बचने का केवल 
एक उपाय है और कोई नहीं। वह क्‍या है? अनहद शब्द जो तेरे 
अन्तर निरन्तर गूँजता है उस की पैरवी करनी, ध्यान देना या जो 
सुनना उस को दृढ़ करना। नेकी और पवित्रता के विचार चाहे अच्छे 
हैं लेकिन अन्त में यह मन यमराज की सीमा के अन्तर है, बुरे विचारों 
की बजाय अच्छे विचार आ जायेंगे और स्वर्ग मिल जायेगा, मगर 
इस अवस्था में भी तुम को यमराज से छुटकारा न मिलेगा। इस लिये 
इस से बचने का कोई उपाय सोच। मन के ऊपर आ जहाँ अनहद 
शब्द सुनाई दे। क्योंकि बिना अनहद शब्द कोई भी |/श॥(। 
/२७६०/ अर्थात्‌ मन के चक्र से बाहर नहीं जा सकता। 
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इन ही विचारों के अनुसार व्यक्ति अनेक प्रकार के बोध भानों में 
फ्रष्ठ 5 धमतीहिं । ।फ 7 प्िद्यूराकत फक कट 9 5 कु 2॥॥ 
फ़ हि छुड़ी । 55 यकीन एणःउ, प्र [ दिखावें के छा क्र 
प्रगक कि ॥85रप्जी फ्फ्रि चौरासी ले पहुँचावें श्र बे। । 3] 22 720: 
फ्रिगि वोयसी छाए गा& फ्ठाए 9 कार फ रिट्वारिए गराग& । उ 
र्गक अप 98 6 ार्शाग कीर्छ ग्रॉंध हक के छा लए 
(उन तह्मबातनहीं/कहता जो-सुनी/सुनाई हो /चौरासी जो हिन्दुओं में 
हक साग्रीज़ाती है; होगी-याज़ होगी।सह बातें हैं-ज़ोअकली हैं इन पर 
ए इईवादहव्रिवाद होताहै।मैं-तुम को इस जीवनुमें त्नौरासी का:़ूप बता 
देता हूँ जो मेरी सम्झसें आया है॥ 5: छाताफफ छाए । एक न 


एजशरीए के छ चक्रःमन के छ: कंव॒लः ग्रैहामिलन्क़र बारह हुये। 

>छक एप प्रकार को इन्द्रियों के. साथ एकमत और एक: बुद्धि, यह 

सह 0 कर सात हुसे। इना सब के बोधभान हर एककेन्ध पर अलग- 

आर ज्ञात होते हैं| इस:लिए] 20% मिलकर-च्ौरासी 
प्रकार को अवस्थाओं में घूमना पड़ता है । जैसी. आशा बैसी वासा। 


।23०%] 5 [+ ॥2/ 

गुरु भक्ति बिन यह गति पाई। . ।$ ई5 5 छाए 
+5 ६८ री  देही | सब बाद. गंवाई॥ । उ्तात्राऊ ह 

इन्सान को इन चौरासी प्रकारुक्े ब्ोध-भानोंतमें।घूम ता ही पड़ता 
छार्क हर क्योंकि गुरुभ शत 2 7 न 
प्र च्यिरुक़ोन है. ५5 कफ ह5 | द्राक्त ज़ी ह एशएद्व कप 
5. गुरुशब्द है । जब तकी तुम इस शब्द में नहीं लंगंते इन चौरासी प्रकार 
55 केबोध भानों सेबच नहीं-सकतेय | फएड़क $9 कि छछ फ्र 


१ ्यांध आ चथ केतन ८ न 


गज 78 मेरी बोत की तुम विश्वास करो था ने करो में गही पति नहीं हूँ। 

प्राएः शंधास्वामी मर्त से मैं किसी प्रकार की सांसारिक थी आर्थिक कोई 

हि इच्छा नहीं रखती मैं सच्चाई कहें बिना नहीं रह सकता | जब तक 

27*सुरत अनहदे शंब्द को ओर नहीं जयेगी इन बोर्ध घानों से छुटकारा 
8॥9्॑हीं होगा।। छठ >ह्ग४ गकी कीकि | जानू फ़ाड़ 
| फेक जिन उ्ञाछ $ राज़ की नए जोश त009५ 
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प्र, मगर.आप कहा करते हैं कि हकीकत शब्द से भी ऊपर है ? 
एफ णा& | # गगणछ्जिश; हैंकिद: # भार हद से भी ऊप है 


डक ती कहे गण सहा पु ससव है, जूब॒ शब्द अज्छी तरह ख़ल जाये । इस 
॥32 के 5 पहिले यह बकचास्‌ है अवाज़क़जानै>क़ फ़ड़। इछ छाए 
5 हिशिएर गुज्ोः॑ ज्ञो भिज़न-स्भक्तिनासे|क्चूके 37:78॥ । कै: 7 7/ 2 
5 एक तित्त क्रेशपुख़:जम प्रल॒ पल धूके | 5( इक # फत्ाछ 
| # छा क्त छाए ऐसी ःकुगति होंयगी सब की 75 । है छा 
जो नहों। क्षारँ:सत़गुरूःअक़-की॥ गजछीए 
सतगुरु बिना कोईनहीं बाच्चे+हि फ़म व 
श्र ह एम जिता-) चौगसी+ जाज़े॥6६ फाशकज़ एड 
फार्या ज़ाएजक्ुत॒क़ ग्रहअंतहृदशब्द तुम्हारे अन्तेरापैदा-नहीं होतीं तुम्हारा 
फ़ाउकशनःध्यातासक्तिष्फलाहै क्ैयोंकिमंन॒उर्अपन्े संक़ल्पनहीं छोड़ेगा 
और यह सूक़ैल्पार्ओआशाओं:के/।सहारे।पर-तो-रहते हैं॥:लाख क्ीशिश 
करो छुटकारा नपा सकोग्रे +छ हिष्ठ गज शीश 
सत्‌गुरु धारण के ग्रह्भ्र्थीनहींक़ि ध्राम गिये-आमरी गये, ब्यास 
ह्निशनिसि पक मएहैन लत से इन्सान 
चौरासी से बच जाताएते-संसास्ें: एक बहुत बड़ीज्शात्ति-क़ी लहर 


ै 2:72 43/30 9 ती के नदी , पार द्रा8 #9िफ छफ्तोडी गणगी 

॥गमा& रनिर्डियो।छुकोकृत;को आवाज़ातम क्रोकरेहा है यहज्ञवानी 
(ही कक को मत 27 2 
प्यास 
मम कह है पर पहुँच जानी अहोभीय है सही! 


| 6०048, 
॥॥णाड़ार छीट हाट नए) ० तागा& 77 हाफ फहठी तप्मी 
५ धन्य भाग हम सतगुरु पाया। 
5 छाए न्ञ्झ्ञ गर्द्ध सुरत' मन गर्गन थे 


5 ८ 5 7८5 फ़ाशकणए कि छाची 
बा 5 सैर मन * गगन समाया।। फिशकड का |। 
णिड़ो के छघ | 55 5 शिर ह्गाड़ एठकठी झूलोा। 7 कि फ़ठ की 
रह हैं छा नर कटी गाऊ ड़ क0 | छपी 55 फरड़ि नज 
क ग़ज्ज तः जिया | ०७ ७ ॥&5 फ़ाष्च फट 
सावन मास जिया फल लें भूली॥ हक 
| 5 57 75 एड प्रा गा८ीनजाण् फ़ऊ फ़रग& के 


23 
छ् 


ऐ दोस्तो! बड़े भाग से मैं तुम्हारे राधास्वामी मत में आया, क्‍्य 
पाया? सुरत मन को साथ लेकर एकाग्र हो गई, मस्ती आई एकाग्रत 
प्राप्त हुई ।इस हालत में क्या होता है? यह किसी प्रेमी से पूछो मस्ती । 
आनन्द, खुशी और सुन्‍न का पाना कठिन काम नहीं है तुम शब्दों के 
जाल में फँसे हुये हो। प्रेम की लहर में मन अपने आप एकाग्र हो 
जाता है। इसी एकाग्रता में मस्ती है और यह सावन मास का फल है। 

सखियां सब मिल गावन लागीं। 

माया ममता देखत भागीं॥ 


इस एकाग्रता और मस्ती में वृत्तियाँ (सखियाँ) एकाग्र हो गईं 
और मिल कर गाती हैं। अगर अन्तरमुखी हैं तो अनहद शब्द गूंजता 
है, अगर बाहरमुखी हुई तो मस्ती का राग बाहर ज़्बान से निकलता 
है और अकल व अन्य ममता आदि गुम हो जाती हैं। 

सभी सुहागिन झूलें घर घर। 

पिया अपने को हिरदे धर धर॥ 

सब इन्द्रियाँ वृत्तियाँ अपने प्रेम जो वास्तव में तुम्हारा अपनी ही 
आत्मा है की ओर लग कर मस्त हो रही है। 
पिया विमुख तरसे बहु नारी, जिन के पति परदेश सिधारी। 
तिन को सावन काला नागा, डस डस खाबवे लागे आगा॥ 
बाहर वर्षा रिमझिम होई, घट में उन के अग्नि समोई। 
अग्नि लगी मानो तन मन फूँका, उन के भावें पड़ गया सूखा। 
तीज त्योहार कछू नहीं भावे, मन में दुख नहीं हर्ष समावे। 
पिया बिन सावन कैसा आया, जेठ तपन जस जीव जलाया। 

जिस को एकाग्रता नहीं है, उस का पति परदेस है मतलब यह 
कि सुरत को संकल्प विकल्प शान्ति नहीं लेने देते। उन के लिएे 


सावन होता हुआ भी दुख है। ऐसे इन्सान जिन का मन चंचल है उ' 
के अन्तर सदा जलन आग और तड़प लग रही है। 


/2/% 


बिना प्रेम, एकाग्रता और समाधिष्ट होने के मानव के मन के 
अन्तर सदा आग सी सुलगती रहती है और इसी में जल-जल कर 
इन्सान दुखी है।यह इन शब्दों का अर्थ है। 

॥ दोहा॥ 

जीव जले विरह अग्नि में, क्यों कर शीतल होय। 
बिन वर्षा पिया बचन के, गई तरावत खोय॥ 

जिन को कंथ मिलाप है, तिन मुख बरसत नूर। 

घट सीतल हिरदा सुखी, वाजे अनहद तूर॥ 

जब तक अन्तर का शब्द नहीं खुलता मन अपनी तरंगें नहीं 
छोड़ता, शान्ति नहीं मिलती । स्वामी जी महाराज फरमाते हैं जिन को 
शब्द रूपी सत्गुरु अन्तर में मिल जाता है, फिर मन अपने आप 
संकल्प छोड़ देता है और सच्ची शान्ति मिल जाती है। 


, बाहरी सत्सग में से शान्ति क्यों कर मिलती है? 


, वचनों से। बाहरी सत॑ पुरुष अन्तर का भेद देता है। इन्सान को 
हकीकत का पता बतलाता है। इसी के वचनों द्वारा भ्रम जाते हैं। 
वहम मिटते हैं और अज्ञान दूर होता है । फिर वह सार बात को समझ 
कर अपने अन्तर में टिकता है। 


१ 
००७ 0 ९-४७ न ७०० 


क पए की छागए के #5 प्गगीएफ ग्रां७ फ़ागकए कई एक 
एक छार- हार “तीमंश महीना 5 'आदों पफ्रन& 
5 0८ फि 5 ए४ छ5। # 65 नाऊड्र 


चेतावनी जीवों को कि मनमत कर्म और धर्म और जप तप और मूर्ति 
पूजा और तीथथ व्रत से जीव की चौरासी नहीं छूटी | जब तक कि सं 
सतगुरु और साध की संग और उन से भैर्द नाम का लैंकर अन्तर मुख 
अभ्यास न करेंगे ऑस्चर्णठ जुवित और भेद शुरत शब्द मार्ग की । 


भार भस | सहाई खार्मी जी मर्ज फी हैं कि इस सारे 
संसार में भादों| आग, जलेनेऔर तपने लग रही है कक हिट 
| गा कि । सारी शा गी ज्लिर ५७ फटा 
तन शा शा 2 5 ग्रूछठ़ ऐक फाड़ 
| $ काठ छागी फगाए [छ>ए ग्राँ& $ फ़ छाछि एडकांठ 


तीन ताप का बड़ा, पसारा। , . 
९ पछछ घर 5 (८0५ (५ ४5 एप्प पिछ .ए 


इक इंक जीव घर कर मारा। 
नाऊूइ । 5 765 5 ऊ फ्रग£ ४9्ए फठ एज | 5 सिन्‍ठ 
| लोभ संतावें। “ 


| ह गाद् पा [ग्र८ &छछ के पी 5 फाञहफए फए कक फर्क 
माया ममता आग लंगांवें॥ क 


ड्रिगठ कि फाछ ग़ठ 55 3 ी। ह 95 79 ताद्रा& प्र | फैएएी एड़ाठ 
जल जल जीव पड़े घबरावें। - ८ -कग- #िग&ऊक 


छूटन की कोई जुगत न पावें॥ 
कोई कर्म कोई धर्म सम्हारे। 
कोई विद्या कोई जंप तप॑ धारे॥ 
कोई मन्दिर जा मूरत पूजे। 
कोई तीर्थ कोई ब्रत में जूझे॥ 
यह सब भूले भटका खावें। 
कोई न इन की भूल मिटावें॥ 
क्या पंडित क्या भेख गृहस्थी। 
यह सब बसे काल की बस्ती॥ 


त्न्‌ 


चौरासी में बहु भरमावें। ५ 
कफ ग्रमप्रक्क स्वर्ग के धक्के सावंत कही हक एर्ट ( हरि एक 


एग्रा& छिप । 5 कोई है: श 22 - समझाई। आई एफ 5 छिर हि 


॥20:72 एफ, प्लप एिडागगा5फ प्रा६ एल 


वो आग क्या है जो संसार में हर जगह लग रही है ज्कई सोचता है 

त्कोई भहीं सोचता और जी सोचते है और उस आग के बुझाने का उपाय 
ध्वताते हैं वो आगे ६०7०5 'की बजाय और तेज़ करते हैं। आओ एक 
भिच्चाई पसंद की आवाज सुना में जनता हैं तुम में से बहुतो को अभी 
जरुरत नहीं है फिर भी सुनाये देतो हैं सुनो दीवाना यह नहीं जानता कि 
हि दवाना है भर्ि को नह सम ही तो बह दीवाना कैट 


प्प्कि छक हर | $ 57 गए एज छाउड्ट कक णिफ़ फष्ठ । 5 
॥५78१।) :॥ गति छपी ३ काह 75 8 पहः द्सि 9 9 ते कग्गीण़ादर 


ज्ञी& 7्रफ्राछ 50 | सो जल, (32 पक ड्भ्रे पर 0 डी 
5 ! क्िगरमैं जो यह क़हडहा हूँ कि. आओ सुने यह भी. खुद उस आगे 
प्रड्कर तुमल्ोगोंकोसुनाउहा हूँ पहले मैं अपने-आप को-आग में जला 
जुका हूँ स्वामी जी मसहाराज:ःऔर जित के सज्त5त्फ़की रु सहा पुरुष हुएडें 
सब|ने-पने आप को-क्षागसेंडालकरातब जलतेहुओं को स्संदेश-दिय़ा । 
:एम भले ऋसमसझो्धक प्रक आगजज्रया-हैजञयहज्आागन्तुम्हारे- अन्द्रूहै;और 
उसी फ्ले संस्ाराज़लरह्ै- व्ो-क्यन्है३ पछी कि फनजी कण। $ छत्ताठ्ा& 
ज्ाजआशा]वासनाओऔर इच्छा जिंसःकी उत्पत्ति तुम्हारे *मैं, पने”! से 
हहुईआा5मैं प्रके! ।के जंगल)में अपने।ओप आग लगी है), बह मैं पन्ना 
कालः/हैंगक्याःतुमर्प्जीनतें होः कि तुम्हारे ठुखों फतापों; मुसीबंतों का कारण 
वर्याः है? मैं उत्तर देता हूँ कि।इने की कीरंण तुम्हारी इच्छा ःऔर तुम्हारी 
वासनायें हैं। देखो वासनाओं के वश में आकर अपने निजी स्वार्थ कि 
प्रभावधीतासंसाएके अच्तर तुम|गृति में हो और इसगति छेतुमःक्षपने आप 
फ़ोज़लारहेहो ज़ीवन नाम हैःग॒ति क़छ जहाँ गति है, वहाँ आमहैए कि 
किाजातिऔर आग जब तक है तुम जीवित हो तुम्हारी हस्ती कौयमं है। 
जिहाँ यह समाप्त हुए तुम भी ने रहोगे तुम कहोगे क्यो हम मरे जायें, मैं 
गिठागी गाए । 5 फ़्क शा5 छाए एणनी किए €ि ४ ह फ़ासार कि 
(27) 


कहूँगा हाँ, ऐसा किये बिना तुम्हारे दुख न जायेंगे, जलते रहोगे। मगर यह 
मरना वो नहीं है जो तुम समझते हो, यह और तरह का मरना है । इसी आशा 
रूपी और वासनारूपी इच्छा के कारण तुम्हारी सारी दौड़ ध्रप है। 


यह तीन ताप कया हैं? 

शारीरिक कष्ट, मानसिक कष्ट और आध्यात्मिक कष्ट। शारीरिक 
कष्टों को तो तुम जानते हो। कौन सा ऐसा जीव है जो बीमारी से बच 
सकता है। कौन सा ऐसा मन है जो मानंसिक क्लेश, चिन्ता और कष्ट से 
बच सकता है और कौन सी ऐसी रूह है जो भ्रम और अज्ञान के कारण 
किसी वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना नहीं चाहती । इन्हीं का नाम “तीन ताप” 
है। इन तापों का इलाज सोचा जा रहा है। लोग सब कुछ करते हैं। 
शारीरिक कष्टों के इलाज के लिए हस्पताल, डाक्टर, बैद्य बने मगर क्या 
बीमारियाँ बन्द हो गईं? सोचो! सोचो! ! सोचो !!! क्या यह डाक्टर और 
वैद्य शरीर को सदा के लिए स्वस्थ रख सकते हैं | कहो ! हरगिज्ञ नहीं ! सब 
इलाज आरज़ी (अस्थाई) हैं। मन की इच्छा, चिन्ता मिटाने के लिए 
हज़ारों प्रकार के उपाय उदाहरण के रूप में मन्दिर, मस्जिद, तीरथ, सत्संग, 
धार्मिक ग्रन्थ व अन्य बातें जिन के संचालक अनेक धर्म हैं, बताये गये 
मगर उन के लीडर चाहे वह किसी धर्म के क्यों न हों सब के सब प्राय: 
असफल रहे। एक चिन्ता को मिटाने के लिए दूसरी चिन्ता लगा दी जाती 
है। कर्म, धर्म, भक्ति योग क्या यह फिर नहीं है। राम राम करना अल्लाह- 
अल्लाह करना, खुदा की याद, संध्या, तर्पण क्या यह सब के सब स्वयंमेव 
चिन्ता के रूप नहीं? अचिन्तपना कहाँ है। इन से केवल अस्थाई आनन्द 
और अस्थाई शान्ति मिल सकती है। पक्षपाती न बनो, बुद्धि रखते हो तो 

सोचो। 


आध्यात्मिक खोज़ क्या है? इन्सान के अन्तर एक तलाश है कि मैं 
कौन हूँ? क्या हूँ और यह संसार क्या है, वह लाख अपने आप को आत्मा 
माने, ज्ञानी माने या जात माने मगर उसकी चाह नहीं जाती। मेरी बात को 
केवल वह इन्सान मानेगा जो सच्चा है, निर्षक्ष है और अपनी निजी हालत 
को जानता है और जो अपनी निरख परख आप करता है। जो शान्ति मिलने 
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हसन. 


का दावा करते हैं वह आप सोचें कि क्या इन के दिल के अन्तर, विचार के 
अन्तर कोई तलाश नहीं है? मैं आप अपने मन से प्रश्न करता हूँ कि क्या 
यह मेरा लिखना स्वयं यह सिद्ध नहीं करता कि मुझे किसी वस्तु कौ चाह 
है।अगर चाह न होती तो कभी भी नलिखता। मैं अपने ही आप को कहता 
हूँ, ए फ़कीर ! तू लाख कह, तेरा लिखना सिद्ध कर रहा है कि तेरे अन्तर 
तलाश है तू क्यों व्याख्या कर रहा है? इस का कारण जरूर कोई इच्छा है। 
बिना इच्छा के कोई काम नहीं होता। एक व्यक्ति जो कुछ भी करता है 
बिना इच्छा के कब करता है । एक गुरु बनकर उपदेश देता है क्या तुम उसे 
इच्छा रहित कहोगे। नहीं, नहीं ! लोग दुनिया को धोखा दे सकते हैं मगर 
अपने आप को कब धोखा दिया जा सकेगा। 

काम काम सब कोई कहे काम न चीन्हे कोय। 

जेती मन की. कल्पना काम कहावे सोये॥ 


यह काम ही आग है । इसी आग, आशा और इच्छा के अधीन तमाम 
संसार का कारोबार चल रहा है। इसलिए संत घोषणा करते हैं कि हम 
तमाम काल अर्थात्‌ मैं पने की बस्ती में बस रहे हैं | गृहस्थी साधु या कोई 
और भी नहीं जो इस से बचा हुआ है। सब जीव, जन्तु, इन्सान, पशु, पक्षी, 
वनस्पतियाँ, फल, वृक्ष सब इस आग में झुलस रहे हैं । कोई महसूस करता 
है और कोई नहीं करता। रोते-चिल्लाते सभी हैं, अगर सच्ची बात कह 
दी जाती है लोग लड़ाई-झगड़ा करते हैं । 
प्र. तो क्‍या संसार सारे का सारादु:खी है? 
उ. मेंनहीं कहता तुम अपने मन से पूछा करो फिर कहो - 
तन धन सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। 
उदय अस्त की बात कहतु है सब का किया विवेका हो॥ 
घाटे बाढ़े सब जग दुखिया, क्‍या गिरही वैरागी हो। 
सुकदेव अचारज दुख के डर से, गर्भ से माया त्यागी हो॥ 
जोगी दुखिया जंगम दुखिया, तपसी को दुख दूना हो। 
आसा तृष्ना सब को व्यापै, कोई महल न सूना हो॥ 
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न्‍क ७ 


की ग्रालडी , फाई की ज्ञे की छठ एफ को न णा& रा | क्र 5 
कीच कही: तो क़ोई-न माने, झूठ क़हा:नहीं-ज़ाई हो ॥ पक, 
१॥ गिह्ा महेसुर दुख््िय़ा ॥)/ 67 जिन, वह डरा चलाई हो | ग़्ज् 


80- 7+ व्स्नि 
एज्त्भेवधू(दुखिया/भूपति[दुखिया; ईंका दुखी ।विंपरीती- हो # | ६ 
फ्रगस्कहैं कबीर सकल ज़ग॑ दुखियो संत सुखी मन ज़ीती हो॥॥ 
| 5 ए्ञब समझे यह ऊपर लिंखीर्बाणी में कितिनी सच्चाई हैं॥ संत्तपुरुफ 
ह एशघास्वामीदर्याल मी फरमीते हैं कि यह संसार आग हैं जो यही! 
व्थ्क्षायो कोई मची । ६ 7क्ाक ग्रूए कग् | 9 77 छक क॑ एज ड़ एड 


| पाए _ सिर 


ग्रफ $ का: संचमुच ॥! चेड [ [उठ समन फी 0०!) कीई उपाय नहीं है £ः ?'नहीं हर 


कष्ट का कुदरत में इलाज मौजूद है और इस बार में परम सन्त 
महर्षि शिवब्रतलालजी महीरजेको वाणी सुनिये- 


हर मरज़ को दवा का है कुदरत में इहतमाम। 
गाफूलिैकिन यह झंरत हैं? कि कोई बीमार भी तो होंगे 


& 55 छा ग्रछगरक्र कक गरठए 


शक ओर 24; कि 
और वो इलाज बयां है? पक म किए कि हिए है तरीश5 जिक एगाक 


ड्रॉक 8 कलयुग. कर्म धर्म नहिं कोई , नाम बिना उद्धार न होई॥ 


व्यू लुकण 2 ्ख 


हु का नाम भेद,है अति कर झीना,बिना सतगुरु काहू नहिं:चीन्हा॥ 


खाल $& 


हि - जपने में सब,गये भुलाईनाम-अगम कोई :भेद-न पाई ।.[६ ६ 


जो सतगुरु पूरे मिल जाते, तो:व्े:भेद;नाम का; ग़ाते॥ |... .. 
नाम रहे चौथे पद.माहीं,-यह ढूँढे तिरतोकी,माहीं॥-.65 ..ए 


ऐ पढ़ने वाले ! क्या सोचता है ? मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ। अगर स्पष्ट, 
कहूँ तो कोई नहीं समझेगा मंगर कुछ न कुछ कहने के लिए विवश 


न्कः 


नहीं। यह सुमिरन, ध्यान और भजन उस नाम के प्राप्त करने के 


5 लियेकेवल साधन है।यह हमाराडष्ट नहीं है। तुम्हारी आशारूपी 
॥ 77आगको बुझाने के लिये दूसरी आग तुम लोगों को केवल इसलिये 


गई/ताकि-समय पर;प्रहली:आग:; ठंडी हो -जाये। पहले और 
आशायें,थीं; उनसे छुड़ाने-के लिये-सुमिरन ध्यान; भजन की आशा 
गई है, मगर इससे भी पूर्ण शान्ति न मिलेगी, न मिलेगी, न 
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कि 22: ५] 5॥॥ 4 ता ।75%3: [यू 
ले शशि से 'बनी अपने सच्चा सच्चा बनाओ तब मेरी बात को 
नगर मरी नए जगाने, 5 प्रा नार्गं० 5) ९5 फाड़िीश? 
संच्चा 
४7 प्रात गा& प्र | 5 जर गान 09 ]ीण ऊद्ञाग& (है फ़रा& के 56% 
है| कर । 233 2 माप जपते हुए बहुत समृव गुज़र,गग्ा | बोलो! 
क्या तुम्हा 


जब ः बन गई? क्या तुम इच्छा रहित हो गये? 
अगर नहीं हुए तो साफ बात है कि तुम को असली नाम 


प्रथा: 028 कान उ3 4 गणचण& 77 णार 
के भाव पकड़ कर कि नाम 


क्या है? आय खो दी पर तृप्ति नहीं हुई। आनन्द लिये, प्रेम किये 
उतार चढ़ाव देखे पर चाह न गई। समझ में आया और चुप हुआ 

प्रॉ& जंगर पहला संस्कार थीड़ा सा मुझ में बाकी हैं इंसलिये लिख रहा 
हूँ । सम्भव है कोई मेरे जैसा सच्चाई का जिज्ञांसु जो इंसकाल रूपी 
आगम्में-जलखहाःहो; उम्त-के लिग़रेबहुतएलाभदायकस्रिद्ध होंगे 
सुनो वो।नाम/क्य़ाहै?-तुम कहोगे/किःवो-नाम[सत्गुरु के: पास है। 
ग़लत तुम 2९28९ सत्गुरु से नाम लेते हैं (हंसी आ गई) नहीं ! 

वो नाम तुम्हारे पास है जो एक क्षण के लिए, भी तुम्हारा साथ नहीं 

| ्डता बाहरी प प्रा | सत्गुर रु केवल अपने वचन से तुम॑ को या तुम्हारी 

कप ता कान हिल पक कए छठ पर 

गशाउसुरतकों उस नाम या उस अवस्था की र ले जाता है और बस ! 


वाणी साफ कह रही है- 


5 | जीवन का क्या भरोसा जीवन का अकाज ने करों। कुमार्ग मत 

9 एञपमाओ। दौड़े-दौड़े फिरते हो कि गुरु कहाँ हैं और क्या नाम देता 
गि्है।नाम तो तुम्हारे अन्तर है। तुम से बाहर नहीं। नाम ।एक ऐसी 
अवस्था है जिसका वर्णन नहीं हो |सकता/जब)/ वर्णन नहीं हो 
सकता;तो.क्या कहा ज़ाये। वो विचार में भी नहीं;आ-सकता तो क्या 
कहा जाये? वो विचार में भी नहीं आता बल्कि अनुभव का विषय 

/ है।हाँ,हाँ अनुभव ही है। सुनो- 


सुरत शब्द दोऊ अनुभव रूपा, ........ .. हैं? 


$ 


तू तो पड़ा भरम॑ के कूपा॥( राधास्वामी दयाल ) 


॥ बडा श:च 
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कोई है जो मेरे सत पुरुष राधास्वामी दयाल की वाणी को 
समझता है? नाम न ज़बान पर है, नाम न मन के अन्तर है, नाम न 
रूह के अन्तर है, अनहद वाणी भी नाम नहीं है। लोग आम तौर पर 
और पन्थाई खास कर मेरी बात को सुनकर झगड़ा करेंगे, करें। मैं 
राधास्वामी मत की शिक्षा को छुपाना नहीं चाहता- 

जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाय। 

सुरत समानी शब्द में ताको काल न खाय॥ 

(कबीर साहिब ) 

मगर उस नाम को वो जान सकता है जो शरीर का, मन का और 
रूह का स्थिर हो- 

तन थिर, मन थिर, सुरत निरत थिर होय। 

कहें कबीर अस पलक को, कल्प न पावे कोय॥ 

(कबीर साहिब ) 

शरीर, मन और रूह से जब तक परे नहिं होते, अनुभव न होगा। 
उस को प्राप्त करने के लिये सत पुरुष राधास्वामी दयाल फरमाते 
हैं- 

तीन लोक में नाम न पा, चौथे लोक में संत बतावें। 

तीन लोक में बसता काल, चौथे में रहे नाम दयाल॥ 

पहला लोक शरीर, दूसरा लोक मन और तीसरा लोक रूह । इन 
को छोड़ दो क्योंकि शरीर का अध्यास काल है।मन का अध्यास भी 
काल है और आध्यात्मिक अध्यास भी काल है। यह काल तुम्हारी 
सुरत को एक रस शान्त न रहने देगा। 

सोई नाम सन्तन से पावे, बिना संत नहिं नाम समावे। 

यह अनुभव रूपी नाम सिवाये सन्तों के और कहीं नहीं है और 
वो सत्संग में इन्सान की सुरत को अपने वचन द्वारा ठहराव का 
अवसर देते हैं। अब स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि इस ठहराव, 
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अनुभव और असली नाम में आने के लिये जैसा कि नीचे लिखा है 
यत्न करो। 


अब मार्ग का भेद बताऊँ, आँख खुले तो भेद लखाऊँ॥ 


अब इस मार्ग का भेद बताते हैं मगर शर्त यह कि आँख खुले । वो 
कौन सी आँख है? यह बाहर की आँख नहीं ।वो आँख है समझ की 
आँख, विवेक की आँख और निरख परख की आँख | 


पहले सुरति नैन जमावे, घेर फेर घट भीतर लावे॥ 
विरह होय तो यह बन आवे, मेहनत करे तो कुछ फल पावे। 


पहले अपनी सुरत को अपने दोनों भौओं के मध्य में एकाग्र 
करो । जब तुम ऐसा करोगे तुम्हारे मन में नाना प्रकार के विचार पैदा 
होंगे।इन को रोको । जब तक मन नहीं रुकता तब तक कोई उपाय 
इस नाम को प्राप्त करने का नहीं है। यह साफ और सच्ची बात है। 
इस को रोकने के लिये हर आदमी की प्रकृति के अनुसार सत्गुरु 
अलग-अलग तीनों परस्थितियों के अनुसार उपाय बताते हैं । एक 
ही नियम हर जगह काम नहीं करता । 

मेरा मन चंचल था मगर मैं प्रेमी था, भक्त था। दयाल जी ने मुझे 
तंबूरा लेकर दिया और आप सितार का शौक पैदा किया। चूँकि 
दुखिया था, प्रेम के रंग में अपने आप अन्तर से निकलने वाले गाने 
गाया करता था। इस साधन से मन की चंचलता कम हो गई। मैं 
लगातार कई घण्टे मस्ती में रह कर गाता रहता, सुर और ताल नहीं 
था मगर जज्बा था, मतलब यह कि अनेक उपाय होते हैं। एक- 
दूसरे की नकल नहीं करनी चाहिये। अपनी प्रकृति के अनुसार गुरु 
आज्ञा में रह कर हुकम का पालन करना चाहिये। आवश्यकता 
केवल इस बात की है कि व्यक्ति में सच्ची जिज्ञासा हो- 


देखे तिल पिल जोत समावे, अनहद सुन मन बस में आवे। 
मन बस होय तो सूरत जागे, निरख अकाश आत्मा पागे॥ 


शब्द पकड़ परमात्म निरखे, आतम जाय परमात्म परखे। 
परमात्म से आगे जाईं, सुन्‍न्न महल में बैठक पाई। 
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सुल के परे महासुल. लेखा, महासुन्‍्न पर खिड़की देखा।& 
खिड़की आगे चौक अपारा, चौक परे निरखा सत द्वारा 


सत पुरुष सतनाम कहाई, सत्तलोक निज पाया आई। 


मैं संक्षेप में इन ऊपर की कड़ियों की व्याख्या करता हूँ । जब तक 
तुम्हारा मन अमन नहीं होगा, एकाग्र नहीं होगा तुम्हारे अन्तर 
अनहद शब्द पैदा न होगा, न होगा। हस्ती के तुम स्वयं एक अंश हो 
इस हस्ती में गति है। जब तक गति है शब्द और प्रकाश साथ-साथ 
रहते हैं। शरीर, मन और रूह यह सब देह हैं जो स्थूल सूक्ष्म और 
कारण पदार्थ से बने हैं और वो पदार्थ हस्ती से निकला है और वो 
इस तरह जिस तरह सूर्य से धूप और आग से धूआँ आदि यह तीनों 
देह हमारे अपने हैं। जब तक इन देहों में गति है तब तक अहसास 
(इन्द्रिय जन्म ज्ञान) हैं तुम इन अहसासात जिन का नाम काल है, 
में फँस गये हो। इन देहों को स्थिर करो, बन्द लगाओ, बिना बन्द 
लगाये, बिना स्थिर किये, बिना निश्चल किये, इनकी गति बन्द न 
होगी | इसलिये जब तक यह बन्द न होगी तुम इस आग से बच न 
सकोगे। यह तपन सदैव किसी न किसी रूप में साथ रहेगी। 
इसलिये इस तपन को बुझाने के लिये इन देहों को स्थिर करो यह 
साधन केवल इसीलिये हैं। अभ्यास साधन है ध्येय नहीं । 


मैं जान बूझ कर इन बीच की सोपानों के बारे कुछ नहीं लिखना 
चाहता क्योंकि सत्संगी भाई इन के बारे बहुत कुछ जानते हैं 
केवल सुरत नाम की तरफ दिलाता हूँ । जब मन अमन हो जाता है 
तो शब्द प्रकट होता है ।शब्द स्वयं गति है मगर इस शब्द में लय हो 
जाने से एक अवस्था पैदा होती है जो समाधि की अवस्था 
कहलाती है । वहाँ जाकर अनुभव होता है।इस अनुभव का नाम 
असली नाम है | फिर सुरत शान्त हो जाती है। वो समझ जाती है 
कि यह सब कुछ मेरे अपने बोधभानों का खेल है । इसी शान्ति की 
हालत का नाम चौथा पद और नाम है । यह बातें करने वाली नहीं 
है बल्कि रहनी में लाने वाली है । 
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करनी करे से पूत हमारा, कथनी कथे सो नाती। 
रहनी रहे सो गुरु हमारा, हम रहनी के साथी॥ 
( कबीर साहिब ) 


रहनी क्या है? इन्सान की सुरत का शोक और चिन्ता रहित, निर्भय 
और अनासक्त और हर समय शान्त रहना यह रहनी है। इसी का 
नाम, नाम की प्राप्ति है । 


मैं बग़दाद में था, बहुत अभ्यास किया, प्रकाश देखे और अन्तर 
में बीन, बाँसुरी आदि सुनी। मैं बहुत खुश था कि मैंने मैदान जीत 
लिया अढ़ाई साल के बाद मैं दयाल जी के पवित्र चरणों में लाहौर 
उपस्थित हुआ, नमस्कार किया, झट फरमाया “चलो धूप में देखूँ 
तुमने अढ़ाई वर्ष में क्या कमाई की ' बाहर आये देखा और फरमाया 
““फकीर, अक्ल में बढ़ गये, आखिरी अवस्था आ गई मगर 
आध्यात्मिकता की कमी है । वापस जाओ कमी पूरी करो।'' 


हैरान हुआ, इतना अभ्यास किया, अभी कमी है, निराश हो 
गया। फरमाने लगे, '' अच्छा! कल तुम्हारी परीक्षा लेंगे''। दूसरे 
दिन प्रात: फरमाया, ' ' फ़कीर ! खाना बनाओ ।'' 


बाज़ार से कुछ चीज़ें लाया, आग जलाई , जब पतीला चूल्हे पर 
रखा तो कुटिया से आवाज़ दी, ''फ़कीर ठहरो, मुझे आप सब्जी 
बनाने दो।””' आहा ! आप चौका में आये और एक मिनट के अन्तर 
पचास हुकम दिये, सब्जी लाओ, घी डालो, हल्दी लाओ आदि 
आदि । मैं घबरा गया। कोई चीज़ भी समय पर न दे सका, तड़का 
जल गया और आप उठ कर कुटिया में चले गये । मैं सारा दिन इस 
प्रतीक्षा में रहा कि मेरी परीक्षा होगी। शाम को प्रेम से उन के चरण 
दबाने लगा और कहा कि महाराज, मेरी परीक्षा नहीं ली। फरमाया, 
“ली गई, मगर तुम असफल रहे! अभी सन्तपना नहीं आया, 
आध्यात्मिकता नहीं आई '' मैं हैरान था कि क्या बात है। अभ्यास 
किया, बीन सुनी, मस्ती देखी पर आध्यात्मिकता नहीं आई। 
फरमाया, “आध्यात्मिकता, शब्द और मस्ती में नहीं है। 
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आध्यात्मिकता या फ़कीरी अपने रूप कौ समझ और उसकी 

निश्चयात्मिक अवस्था में आने से मिलती है। जो व्यक्ति किसी 

समय भी, किसी अवस्था में भी घबराहट, चिन्ता, भय और डर के 

प्रभाव में नहीं आता वो आध्यात्मिक व्यक्ति है । जिस में कभी किसी 

हालत में भी विकार नहीं आता वही फ़कौर है। अगर तुम 

आध्यात्मिक पुरुष होते तो खाना बनाने के समय कभी भी न घबराते 

और अपने-आप में रहते ' ' | फिर यह शब्द लिख कर दिया- 

जिस के मन नहिं चिन्ता व्यापे, जग में वही है दास फ़कीर। 
॥ टेक॥ 

अभ्य रहे चित गुरु पद राखे, धीर वीर गम्भीर। 

शान्त भाव व्यवहार परमार्थ, कभी न हो दिलगीर॥ जिस के 

अपनी पीर न उर में साले, लखे पराई पीर। 

पर की पीर न जिसे सतावे, सो अधरम बे पीर॥ जिस के 

अपना रूप संभाले पल पल, काट मोह जंजीर। 

यह फ़कीर है गुरु को प्यारा, महावीर चित्त धीर॥ जिस के 

चाह गई चिन्ता सब भागी, आया भव निधि तीर। 

हंस रूप धर त्याग नीर को,गह लिया ज्ञान का क्षीर॥ जिस के 


राधास्वामी गुरु का सच्चा बालक, पहर विराग का चीर। 
तन के रहते मुक्त विदेही, सहे न द्वन्द शरीर॥ जिस के 


यह मारग संतन ने भाखा। 
भेद प्रगट कुछ गोय न राखा॥ 


यह हकीकत है, यह राधास्वामी मत की शिक्षा है। असली नाम 
क्या है? सार बात की समझ और इस समझ में ठहर कर, दृढ़ हो कर, 
शोक रहित, चिन्ता रहित, बे-परवाह और शाहों का शाह हो जाना 
ही असली नाम की प्राप्ति है। मन चंचल है इस को साधन से 
गुज्ारना पड़ता है । बिना साधना के मन की चंचलता दूर नहीं होती 
और अस्थिरता के कारण इन्सान को अपने रूप की समझ नहीं 
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आती और सार भेद का पता नहीं मिलता । भाइयो ! मैं ने यह स्पष्ट 
बातचीत कर दी, कोई भेद नहीं रखा और न ही छल कपट से काम 
लिया है। 


लोक वेद बस जो जिव होई। 
सो परतीत न लाखे कोई॥ 


॥ दोहा॥ 


लोक वेद में जो पड़े, नाग पांच डस खाये। 
जन्म जन्म दुख में रहे, रोवें और चिल्लाये॥ 


जिन सतगुरु के वचन की, करी नहिं परतीत। 
नहिं संगत करो संत की, वे रोबें सिर पीट॥ 


हकोकत को कोई कुछ समझता है कोई कुछ, यूँ ही बात का बतंगड़ 
बनाया जा रहा है। सार बात का संकेत कर दिया । सुमिरन, ध्यान, 
अनहद शब्द असली नाम के साधन हैं । असली नाम की प्राप्ति उस 
समय होती है जब सार भेद या रहस्य मिल जाता है । पहले मन को 
वश में करो, फिर सत्संग करो और सार भेद लो । इस प्रकार अपना 
जीवन इस आशा रूपी अग्नि से जिस में हम सब लोग जल भुन रहे 
हैं, बचाओ। 

एक वेदान्ति विचार रखने वाला बूढ़ा सज्जन मेरे पास आया, वो 
राधास्वामी मत के विरुद्ध था। उस को यह व्याख्या सुनाई। मेरी 
बातचीत के फल स्वरूप वो मान गया कि राधास्वामी मत सच्चा है। 
उस ने फिर प्रश्न किया। 
बेदान्ति- ठीक है आप की व्याख्या शत प्रतिशत ठीक है मगर 
मैं देखता हूँ कि आप के मत के आचार्य काम करते हैं, सत्संग 
घर बनाते हैं और सत्संगियों का ध्यान बाहर मुखी करते हैं। 
क्या यह शिक्षा राधास्वामी मत की है? मुझे संशय पैदा हुआ है। 


मित्र । जिस के मन के अन्तर नाम, मान, प्रतिष्ठा आदि की वासना 
बाकी है वो न तो सन्त है और फ़कीर है । हाँ, जो यह काम करते हैं 
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कि वे गुरुमुख हैं । जिस को सत्संग करवाने की धुन है वो भी अभी 
तक पूर्ण हस्ती नहीं है । ठहरो , यह पत्र हजूर दाता दयाल जी ने बहुत 
देर हुई मुझे लिखा था | देखो वो क्या लिखते हैं। 


“फ़कीर ! धाम में हूँ सौ या दो सौ आदमी मुझे घेरे रहते हैं । यह 
सत्संग कराना उपाधि है, मगर अपना कर्म, प्रारब्ध कर्म और जैसा 
सोचा वैसा हो रहा है, देखो कब तक यह जाल चलता है। फ़कीर 
की ज़ात इन सब बातों से ऊँची होती है। गले पड़ा ढोल बजा रहा 
हूँ। मगर अपनी ही इच्छा का परिणाम है सत्गुरु ने हुकम दिया था 
उन की मौज़'' , कहो समाधान हुआ या नहीं ? 
बेदान्ति- हाँ ठीक है! यह जितने महन्त और गद्दी पति काम करते 
हैं सब के सब अपने कर्म भोगते हैं, नाम गुरु का लेते है और मतलब 
अपना होता है। 

फ़कीर-मगर इस काम से जहाँ इन के कर्म कटते हैं वहाँ लोगों 
का भला भी होता है। इसलिये यह काम जो किये जा रहे हैं समय 
की आवश्यकता और मौज़ से हो रहे हैं । जहाँ निज स्वार्थ का प्रश्न 
है, वहाँ ही काल मत है । जो नि :स्वार्थ काम करते हैं वे धन्य हैं और 
गुरुमुख हस्तियाँ हैं। उन की ज़ात से हज़ारों का उपकार होता है। 
सुनो ! एक व्यक्ति ने सार वचन गद्य मेरी लड़की के नाम भेजी, वो 
हाथ में थी, वाणी पढ़ी और विचार आया कि व्याख्या कर दूँ। कर 
दी। क्यों की ? 

अपने प्रारब्ध कर्म को काटने के लिये । किसी पर उपकार नहीं । 
अगर किसी को इस से लाभ तो खुशी, न हो तब भी खुशी । 


अपने को परबोधिये ख़ुद ही को उपदेश। 
अपने को समझावना ख़ुद ही को सन्देश ॥ 
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चौथा महीना - कवार (असुज) 


असाक्त होना जीवों का मन इन्द्रियों के भागों में और भूलना अपने 


सत्त कुल को और प्रकट होना सत्त पुरुष दयाल का सन्त सतगुरु रूप धारण 
करने के वास्ते उन के उद्धार के और उपदेश करना सुरत शब्द मार्ग था। 


क्वार महीना चौथा आया, जिव भौसागर वार रहाया। 
क्वार शब्द प्राय: ऐसी वस्तु के लिये प्रयोग किया जाता है जो कच्ची 


हो, अनुभव न हो और दृढ़ न हो । इस क्वार महीने के आधार पर स्वामी जी 
फरमाते हैं कि जीव भवसागर में ही रहा, उस के परे नहीं गया क्योंकि 
अनुभ्व नहीं हुआ। 


उ, 


€_ झ्म॑ भर अ 


भवसागर प्राय: इस संसार को कहते हैं जिस में दुःख सुख जन्म 

मरण आदि होते रहते हैं। में भव सागर को इन्सानी अहसानत 
(मानवीय बनावट के खेल अथवा बोध भान) का नाम देता हूँ। 

बाहरी संसार में जहाँ-जहाँ यह प्रगट रूप में है, भवसागर ही तो है। 
पार न जाबे वार रहावे, साध सन्त संग प्रीत न लावे॥ 

व्यक्ति अपने बोधमानों में अटका हुआ दुख और सुख का भागी बन 

रहा है। क्यों? 

साधु-सत कैसे इन के द्रखों और सुखों को दूर कर सकते हैं? 

अपने बचन से, अपनी बाणी से । 

कोई प्रमाण दीजिये ॥ 

एक इन्सान बीमार है और अपने संकल्प जाल से मामूली सी बीमारी 

को बहुत बड़ा दुख समझ रहा है । योग्य डाक्टर आया उस ने उस के 

साथ चाहे रोचक या यथार्थ बातें कर के इस को उत्साह दिया, उस 

की बीमारी जाती रही । सुनो ! मेरा छोटा भाई राय साहिब सुरेन्द्र नाथ 
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स्कूल में पढ़ता था, मैं मियानी (पाकिस्तान) स्टेशन पर नौकरी 
करता था, जो मकान रहने के लिये मिला वहाँ लोगों ने यह बताया 
कि इस में भूत रहता है। मैं चूँकि पन्‍्थाई था, मालिक के नाम का 
विश्वास था, परवाह न कर वहाँ रहने लगा। एक दिन शाम को 
जबकि मैं अभी नौकरी पर था, एक काँटे वाले की लड़की दौड़ी हुई 
मेरे पास आई और कहने लगी कि तुम्हारे भाई को कुछ हो गया है। 
मैं भागा, देखा कि वो अचेत चारपाई पर पड़ा है। माता से पूछा, वो 
कहने लगी, मैं रोटी पका रही थी, यह मकान के अन्दर नाच रहा था, 
अचानक सुरेन्द्र ने चीख मारी और कहा, हाय मुझे मार दिया, यह 
कहते ही अचेत हो गया। मैंने डाक्टर के पास आदमी भेजा । 


तमाम औरतें इकट्ठी हो गईं और कहने लगीं। तुम को कहा था 
कि यहाँ भूत रहता है मगर तुम माने नहीं और यह भूत का ही प्रभाव 
है। मैंने सब को मकान से बाहर कर दिया। उधर मकान बन्द करके 
उसी तरह नाचने और साथ-साथ मालिक का नाम लेने लगा, यह 
इस कारण कि यदि भूत होगा तो मुझ को भी मारेगा। नाचते-नाचते 
मालूम हुआ कि मेरी टांग पर कोई चोट लगी है। आँख खुली और 
देखा कि वहाँ एक लोहे का छल्ला पड़ा था इसलिए मैं ने अपना पैर 
उस के एक सिरे पर रखा तो वो उलट कर मेरी टाँग पर लगा। मैंने 
कहा, आहा ! यही कारण था कि मेरे भाई को चोट लगी जब कि वो 
नाच रहा था। उस का पैर इस के ऊपर पड़ने से यह छला उसे उलट 
कर लगा होगा। बच्चे को क्योंकि भूत का विचार दिया हुआ था 
इसलिए वो इस संस्कार से बोहोश हो गया। मैं उठा, ठंडे पानी से 
उस को छींटे दिये और ज़ोर से उस के कान में कहा कि भाई , यह 
भूत नहीं परन्तु यह तुम्हारा खेलने का छलला है, जो तुम को नाचते 
समय लगा था। कठिनाई से आँख खुली उस का रंग सच-मुच पीला 
हो चुका था और चेहरा भी बदला हुआ था पर जब उसे अच्छी तरह 
समझाया वो उठ बैठा और थोड़ी देर में बिलकुल चंगा भला हो 
गया। 
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देखा यह उदाहरण है, इन्सान अपने ही वहम में अपने ही 
ख्याल से दुख में पड़ता है (यही वहम है जिस का इलाज सन्त या 
साधु जीव के ऊपर दया कर के करते हैं । भवसागर वास्तव में इन्सान 
का मन और विचार है । इन्सान इन में फँस कर व्यर्थ दुविधा में पड़ा 
हुआ है। संत बहुत बुद्धिमता से और हित से इस के भ्रमों का इलाज 
कर उसे स्वतन्त्र बना देते हैं। सच पूछो, सारे का सारा संसार ही भ्रम 
में पड़ा हुआ है। 


हज़ूर दातादयाल जी महाराज ने मुझे एक बार एक घटना सुनाई 
जो यूँ है कि जब आप पवित्र पुनीत विभूति राय साहिब सालिग राम 
जी के दरबार में उपस्थित थे, उस समय राय साहिब का दामाद भी 
वहाँ ही था।एक चिड़िया मकान के रोशनदान में फँस गई और उसे 
निकलने को रास्ता न मिलता था, कभी इधर जा कभी उधर जा, 
हज़ूर राय साहिब सालिग राम जी के दामाद उठे और रोशनदान को 
ज़रा खोल दिया, चिड़िया झट उड़ गई । हजूर साहिब ने उस समय 
अपने दामाद की तरफ संकेत करते हुए फरमाया तुमने इस चिड़िया 
के साथ गुरू का काम किया है। यह एक रहस्य ही नहीं बल्कि सार 
भेद था। कहो, तुम्हारा समाधान हुआ कि नहीं ? 


प्रश्नकर्त्ा:-जी हाँ ![ समझ गया। 
जगत भोग में रहे आधीना, रोग सोग दुख सुख मलीना। 
ज्ञान वैराग भक्ति नहीं धारी, मोह राग हंकार पचा री॥ 


क्वारी सुरत करे व्यभिचारा, मन इन्द्री संग फिरती लारा। 
काम क्रोध में भरमत डोले: लड़ चेतन की गाँठ न खोले॥ 


सत संग करे न सतगुरु सेवे, भाव भक्ति में मन नहीं देवे। 
काल चक्र का पड़ा हिंडोला, ऊंच नीच खावे झकझालो॥ 


इन्सान चूँकि अनुभव हीन है असलियत का पता नहीं इसलिये 
सांसारिक कामनाओं के पीछे दौड़ा जा रहा है। अपने अहंभाव और 
अहंकार में आप ही फँस रहा है। उसी अहंभाव और कामनाओं के 
प्रभावाधीन अपने ही संकल्पों में डूब कर उन में आप ही झूल रहा 
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है। कभी इस संसार में आसक्त है और कभी विरक्‍्त है, कभी कुछ 
सोचता है और कभी कुछ | इसलिये यह हिंडोला अपने ही संकल्प 
द्वारा बनाता रहता है और मज़े की बात यह है कि न तो यह सत्संग 
करता है और अगर सत्संग करता भी है तो सत्संग को भी काल रूप 
बना देता है। इसी कारण जड़ और चेतन की ग्रन्थि (माया जाल) 
नहीं खुलती । 

,  जड़चेतन की ग्रन्यि क्या चीज़ है? 

, मानव मन इस संसार की रचना को नहीं समझता, इस में अपनी 
सुरत को गाड़ देता है फिर यह संसार स्वयंमेव दुख रूप या कभी 
थोड़े समय के लिए सुख रूप हो जाता है। मगर अभ्यास और 
एकाग्रता से इन्सान के अन्तर विबेक पैदा हो जाता है और वो गुरु के 
सत्संग द्वारा इस मन के रूप को और संसार को पहचान जाता है। 
इस समझ का नाम जड़ और चेतन की ग्रन्थि का खुलना है। मगर 
यह बिना पूर्ण गुरु और शब्द अभ्यास के नहीं खुलती है । 

, .क्‍्याबिना शब्द अभ्यास के दूसरी कोई युक्ति नहीं? 

, होगी। मैं यह नहीं कहता कि नहीं होगी। मगर मैं जो कुछ कहता हूँ 
मेरे अनुभव के आधार पर है। वो सुनो! तुम किसी प्रकार को 
एकाग्रता का अभ्यास करो मगर तुम मन से किसी दशा में भी अलग 
न हो सकोगे। अगर रूप का ही ध्यान करोगे तो भी एक तुम होगे, 
एक तुम्हारा बनाया हुआ ध्यान, और अगर ज्योति का ध्यान करोगे 
तो एक तुम और दूसरे ज्योति । इसलिये ग्रन्थि तो फिर भी रही । जब 
तक किसी के साथ जुड़े रहोगे दो का फंसाव रहेगा और ग्रन्थि न 
खुल सकेगी। 

शब्द अभ्यास में भी दो रहते हैं एक हम और एक शब्द । 

. हाँ,मगर वह शब्द जो परिश्रम द्वारा या तुम्हारे संकल्प द्वारा पैदा होता 
है वह अन्य है । इसलिए राधास्वामी मत में काल और माया के शब्द 


भी हैं। असली शब्द यह है जो तुम्हारे अन्तर सहज स्वभाव या अपने 
आप सुनाई देता है। 
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सहजे ही घुन होत है हर दम घट के माहं॥ 

जब तक वह शब्द नहीं खुलेगा व्यक्ति की सुरत निरत को प्राप्त नहीं 
होती । जब ऐसा होने लगे तब इन्सान सत्संग में आये। फिर सत्गुरु 
अपने वचन द्वारा यह गाँठ खोल देगा । विचार से जो समझ आती है 
वह और है और जो अनुभव की समझ है वह और वस्तु है। जहाँ 
मिलौनी तहाँ विचार ,एक-एक में कहाँ विचार। जहाँ मिलौनी है 
वो ही ग्रन्थि है। 

काल चक्र क्या है? 


, इस सारे विश्व की रचना का नाम काल चक्र है, तुम्हारा मन और 


शरीर जिन परमाणुओं से बना है इन में गति है और जब तक 
मानवीय सुरत गति में है काल चक्र मौजूद है। इसीलिए सन्त 
फरमाते हैं कि शब्द की डोर पकड़ कर काल चक्र अर्थात्‌ मन से 
बाहिर आओ। 

जन्म अनेक झूलते बीते। 

जम झोटन के सहें फज़ीते॥ 

धर्मराय नित करे खुवारी । 

नर्कन में भोगे दुख भारी॥ 

कर्म भार सिर ऊपर लादा। 

घेरे फिरे काल का प्यादा॥ 

प्यादों के संग इज्जत खोती। 

सत्तनाम कुल की थी मोती ॥ 
देखो तुम्हारा सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म परमाणुओं या सूक्ष्म पदार्थ से बना है । 
इस ब्रह्माण्ड में चिरकाल से घूम रहा है और उसके साथ दूसरा सूक्ष्म 
पदार्थ टकरा-टकरा कर अनेक प्रकार के भान बोध पैदा करता है। 
जहाँ तक पदार्थ का सम्बन्ध है यह ग्रन्थि बनी हुई है। इस ग्रन्थि 
अर्थात्‌ जीवात्मा में अनेक प्रकार के बोधभान पैदा होते रहते हैं ।इसी 
का नाम जन्म मरण है। 
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जिस प्रकार इस स्थूल पदार्थ के परमाणु हालते बदल-बदल 
कर नये-नये रूप में पैदा होते रहते हैं, उदाहरण के रूप में लकड़ी 
जल कर कोयला हो गई, कोयला राख बन गया और समय पर वही 
राख फिर वृक्ष के रूप में प्रकट हुई अथवा तुम अन्न खाते हो, वह 
अन विष्ठा बना, खेतों में गया, फिर नये सिरे से सब्जी-भाजी बना 
और तुम ने खाया। इसी प्रकार सारे ब्रह्माण्ड का स्थूल, सूक्ष्म और 
कारण पदार्थ निरन्तर अनेक रूप बदलता रहता है। इसी नियम के 
अधीन तुम्हारा मन जो सूक्ष्म पदार्थ में बना है अपनी आशाओं और 
वासनाओं के अनुसार लोक लोकान्तर और देश देशान्तरों में घूमने 
और नये-नये शरीर धारण करने के लिए विवश है। कई सम्प्रदाय 
इसी विचार को लेकर जीवात्मा (रूह) को अनादि मानते हैं मगर 
वास्तव में यह बात नहीं है। इसी विषय पर मैंने एक लेख रसाला 
(पत्रिका) 'सारी दुनिया' व्यास जो कि दिसम्बर के महीने सन्‌ 
939 में छपा था वह यह सिद्ध करता है कि सच्चाई क्या है।उस का 
शीर्षक था ' महर्षि जी का जवाब ठीक है।' 

राधास्वामी मत रूह तक को भी नाशवान मानता है मगर इस 
को समझने वाले अभी थोड़े हैं। हमारी ज्ञात अजर, अमर और 
अविनाशी है। इस ज्ञात से धार फूटी और हम बन गये । हम ही ने 
इस कारण सूक्ष्म और स्थूल पदार्थ के साथ टकरा कर अपना आप 
खोया और बोधमानों में जो कि इस पदार्थ का गुण है, फँस गये । 
गोत लजाया जाति गंवाई, तो भी मन में लाज न आई। 
लाज करी तो मन के कुल की, सुध भूलो सब अपने कुल की ॥ 
कुल इस का है सब से ऊँचा, संत बिना कोई जहाँ न पहुँचा। 
शेष महेश रहे सब नीचे, ब्रह्म और पार ब्रह्म रहे बीचे॥ 
सत्तपुरुष को लजा आईं, संत औतार धरा जग माही। 
संत रूप धर जिब उपदेशें, बानी नाव बना जिब खेवें॥ 


सुरत अजान न बूझे बानी, फिर फिर डूबे कहा न मानी। 
भौसागर में गोते खाबे, मममत ठान चौरासी धावे॥ 
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ध ज्व # 3 


संत बतावें सत की रोत, यह नहीं माने कुछ परतीत॥ 
बिन परतीत रीत नहीं पावे, जन्म जन्म चौरासी जावें। 
चौरासी से संत बचावें, उन का वचन न मन ठहरावे॥ 
मन क रंग फिरे बहुरंगी, ढंग ने सीखे बड़ी कुढंगी। 
साध सन्त का ढंग नहीं सीखे, भोगे दुख रस चाखे फीके ॥ 
रस फीके संसार के सब ही, अन्तर का रस अगम न लेही॥ 


हमारी ज्ञात (जो असल में हम हैं ) ने इस वासना रूप संसार में काल 
अर्थात्‌ स्थूल सूक्ष्म और कारण पदार्थ के परमाणुओं के साथ टकरा 
कर दुख सुख भोगा, जब अति दुखी हुए, इस से बचने की तड़प उठी, 
तब ज़ातगुरु के रूप में प्रकट हुई । उसने बानी सुना कर हम को 
अपने आप में लय होने की युक्ति बताई । मगर हमारी सुरत उन के 
वचनों को नहीं सुनती है। क्षमा करना, राधास्वामी मत की शिक्षा 
क्या थी और लोग किधर जा रहे हैं | सत्संगियों का ध्यान राजनीतिक, 
सामाजिक औरअन्य कामों में लगाया जा रहा है । यह अपने आप में 
कैसे लय होंगे। असली मुक्ति कैसे मिलेगी !! यह इन बोधमानों से 
कैसे छूटेंगे ।।। कहो, राधास्वामी मत पर चलने वालो | कहो ! क्या 
था क्‍या हो रहा है, सब मनमत हो रहे हो । 

मगर इसके तो अधिकारी बढुत कम हैं। 

ठीक है, मैं केवल इन ही के लिये लिख रहा हूँ । 

क्या बाकी काम व्यर्थहै ? 

नहीं, नहीं, काल की सृष्टि में रह कर काल का काम करो मगर इस 
के रूप को समझ लो । हम विद्रोह नहीं करना चाहते । शरीर के रखते 
हुए शरीरिक अवस्थाओं से बेमुख न रहो, मन को रखते हुए मन से 
कहाँ भागोगे केवल आसक्ति में अनासाक्ति रहे- 


जैसे जल में कंवल निरालम मुरगाबी निशानिये। 
सुरत शब्द भवसागर तरिये नानक नाम बखानिये॥ 
( गुरु नानक साहिब ) 
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खूब सत्संग घर बनाओ, काम करो मगर इस के रूप को समझ 
लो | बस ! संत इन्सान को हकीकत और सच्चाई का सन्देश देते हैं, 
मगर सुरत सुनती नहीं है। यही कारण है कि वो इस संसार में दुखी 
रहती है। अगर वो एक बार शब्द अभ्यास करके अपने रूप को 
समझ ले तो वो एक दम जीवन मुक्त अवस्था में आ जायें । जब तक 
अपना और काल का रूप हमारे अनुभव में नहीं आता तब तक 
मानवीय सुरत को सुख और विश्राम नहीं मिलता । समझ में आ जाने 
पर वो जो जी चाहे करें, उस को दुख नहीं व्यापेगा | 

यह रहनी का विषय है और रहनी अन्त में जाने से आती है। 
कोई आदमी अपने रूप को, वास्तव में उस समय तक नहीं जान 
सकता जब तक कि वो अपनी सुरत को अपने अन्तर लय न कर ले। 
वो बातें करना तो सीख सकता है, मगर सुख और शान्ति नहीं पा 
सकेगा। जिस को यह वस्तु मिल जाती है उस का रंग ढंग बिल्कुल 
खास तरह का हो जाता है जिसे केवल जानने वाले ही जान सकते हैं। 
स्वाति बदरिया अन्तर बरसे, सुरत लगावे तो मन सरसे। 
शरद चन्द्रमा अन्तर दर से, सुन की धुन जाय जब परसे॥ 
मोती चुने मानसरवर के, भोगे भोग मराल नगर के। 
जो सनन्‍्तन के वचन सम्भाले, जाय त्रबेनी होय निहाले॥ 

शान्ति के बादल इन्सान के अन्तर हैं और वो शान्ति क्या है? 
सूरत को अपने अन्तर निर्विकल्प अवस्था में रहना। मगर पहले 
पहल सुमिरन, ध्यान और शब्द का सहारा लेना पड़ेगा तब कहीं 
अनुभव जागेगा और उस अनुभव की मस्ती आयेगी । 

॥ दोहा॥ 

होय निहाल सन्दर लखे, सुने किंगरी नाद। 

नाद सुनत होवत मगन, फिर खोजत पद आद॥ 

सन्‍त दया सतगुरु मया, पाया आद अनाद। 

गति मति कहते ना बने, सुरत भई विस्माद॥ 
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जब शब्दानन्द के बाद अनुभवानन्द मिलता है तो सुरत विस्माद 
अर्थात्‌ अपने में लय होने लगती है।यह परम संत या विदेह गति की 
अवस्था होती है । यहाँ पर पहुँचा हुआ पुरुष पूर्ण हो जाता है। 


प्र. क्याइसअवस्था मेंसब आ सकते हैं? 


उ. क्यों नहीं।जो भी यह अभ्यास करता है वो इस अवस्था में आ जाता 
है। असली मतलब तो यह है कि पुरुष इस संसार में रहता हुआ भी 
इस के प्रभावों को ग्रहण न करता हुआ शोक और चिन्ता रहित 
जीवन व्यतीत करें। । 


प्र. लोग कहते हैं कि यह अवस्था केवल गुरुमुख को ही जाती है। 


उ. सज्जन, संसार ने एक पाखण्ड जाल बनाया हुआ है। केवल एक 
गद्दी को कायम रखने और सांसारिक व्यवहार चलाने के लिये ऊँट- 
पटांग बातें बना रखी है। मगर यह व्यवहारिक रूप में ठीक है। 
सच्चाई यह है कि लोग गुरुमुख भी इसलिये बनना चाहते हैं कि वो 
गद्दी पर विराजमान हों, मान-सन्मान के भूखे, सांसारिक चीज़ों के 
लोभ और मान प्रतिष्ठा के लिये यह काम करते हैं । 

'. मैं एक बार धाम गया। वहाँ एक सज्जन ने कहा कि दातादयाल जी 
महाराज ने आप की ओर संकेत किया है कि आप धाम संभालेंगे, मुझे यह 
सुन कर अति दुख हुआ, सोचा, क्या हमने सत्गुरु कौ सेवा या उपदेश इस 
वास्ते लिया था कि हम गद्दी पति बन जायें । 

वास्तव में सत्संग का काम उस व्यक्ति को दिया जाता है जो कि अभी 
निर्बल और अधूरा है।इस से उस के अनुभव बढ़ जाते हैं और वो सच्चाई 
के रहस्य का जानकार हो जाता है । सज्जनों असली भेद एक ऐसी वस्तु है 
जिस का बिना सूक्ष्म विचार और अनुभव के पता नहीं मिलता। 

सब कुछ व्यक्ति के पास है मगर वो इस धन की समझ नहीं रखता। 
यह समझ राधास्वामी मत देता है और वो व्यक्ति को ऐसी जगह ले जाता है 
जहाँ न गुरु है न चेला, न खुदा है न राम, न कर्म न धर्म मगर पन्थाई गुरु की 
बात को नहीं समझते, ज़बानी ही गुरु-गुरु चिल्लाते हैं इस से क्या मिलेगा? 

गुरु को ऊपर ऊपर गाता, गुरु का दिल भीतर नहीं लाता। 
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मैं ने राधास्वामी मत को समझा, अच्छी तरह समझा, बड़े भाग्य थे 
जो सन्‍्तों की शरण मिली | मेरे अन्तर तलाश थी, सच्चाई को देखना चाहता 
था सो देख लिया।अब सच्चाई ही से बात करता हूँ। कोई सुनता नहीं। 
स्वामी जी महाराज इसी ख्याल से फरमाते हैं - 


मैं कहूँ कौन से भाई , कोई मेली नज़र न आई। 
जो बात सन्त बतलाई , काहु से मेल न खाई ॥ 


तरलोकी सभी सुनाई, चौथे का मर्म न गाई। 
जिस चौथा लोक जनाई, सो अचरज करते भाई ॥ 


कोई माने न बहुत मनाई , अब क्‍यों कर करूँ लखाई । 
मैं समझ यही चित्त लाई, बिन मेहः न सरधा आई॥ 
जो सत गुरु होय सहाई, तो सभी बात बन आई॥ 


ता ते यह गिनत मिटाई, राधास्वामी चुप्प रहाई। 


चौथा लोक क्या है? जहाँ न गुरु है, न चेला है, न गद्दी है, न गुरुवाई 
है, न खुदा है, न खुदाई है। फिर वो क्या है? यह मानवीय सुरत की एक 
ऐसी अवस्था है जहाँ वो बिना किसी सहारे के रहती है और वहीं इन्सान के 
दुखों का अन्त होता है। केवल इसी बात को बताने के लिये राधास्वामी 
दयाल आये, कबीर साहिब आये, नानक साहिब आये, दयाल महर्षि जी 
आये ताकि किसी प्रकार इन्सान, इन्सान बन के रहे । बस ! राधास्वामी मत 
ने इस मोक्ष के दाता का नाम सतगुरु रखा हुआ है । इस मोक्ष के प्राप्त करने 
के अधिकारी सभी है मगर यह उसे मिलेगी जिस के अनुभव में आ जाये । 


४ 
>अटक8- -- 


पाँचवा महीना - कातक 


वर्णन कंवलों का अन्दर काया केऔर बड़ाई सन्त मते की ? 


कातिक मास पाचवाँ चला। 
सुरत शब्द गुरु चेला मिला। 


कातक जहाँ विक्रमी संवत के एक महीने का नाम है वहाँ सत पुरुष 
राधास्वामी दयाल ने इस महीने के आधार पर कायान्तक अर्थात्‌ शरीर के 
अन्तर का हाल वर्णन किया है। इस की आवश्यकता इसलिये थी कि 
शरीर के अन्तर की दशा वर्णन की जाये, क्योंकि बन्दा सुख के लिये बाहर 
भटकता फिरता है, पराधीन हुआ है और दुखी है। इस को यह बताने के 
लिये कि वास्तव में सुख कहाँ है और वो बाहर क्यों तलाश करता है। 

इस का पता बन्दे को उस समय तक नहीं लगता जब तक सुरत और 
शब्द का मेल नहीं होता। सुरत कया है? शिष्य । शब्द कया है? गुरु। तुम 
अपने अन्तर में लाख अभ्यास करो बिना बाहरी गुरु के तुम को कभी 
सफलता न होगी और बाहर तुम लाख सत्संग करो मगर बिना अन्तर आये 
और ठहरे तुम को कभी भी सुख न मिलेगा। 


जो लोग सत्संग करते हैं वो या तो सत्संग को पूरे ध्यान से नहीं सुनते 
जिस से लाभ नहीं होता या इस तरह बाहरी गुरु की ओर ध्यान लगाकर 
बैठते हैं और उस के दर्शन करते हैं कि असली गुप्त भेद को नहीं पकड़ 
सकते वो भी कोरे रहते हैं चाहे उन को मन को एकाग्र करने में कुछ 
सहायता मिलती है जो कि आरम्भ में एक मुमुज्"ु के लिये जिस का मन 
अधिक चंचल है, आवश्यक है। फिर भी पूरा लाभ केवल साधारण रूप में 
ध्यान देने और बिना यत्न खिंचने से पहुँचता है । 


अगर इन्सान समझ बूझ वाला है तो सत लोक तक बिना अभ्यास के 
केवल सत्संग के वचनों के सुनने से पहुँच जाता है। 
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आम कहावत है कि ' सौ वर्ष की पूजा से अढ़ाई घड़ी का सत्संग 
उत्तम है।' यह बिल्कुल सच है मैं ने इस को स्वयं सिद्ध किया हुआ है। 
मगर शर्त यह है कि बन्दा सूझ-बूझ वाला हो और साथ ही सत्संग कराने 
वाला पूर्ण पुरुष हो जो इन अन्तर की सोपानों की व्याख्या कह सुन सके । 


यह सुरत और शब्द गुरु और चेले का खेल है, अब आगे चलो। 


तक काया कंवलन विलीभाखी। 
कंबल दुवादस काया राखी॥ 
स्वामी जी इस देह के अन्तर बारह कंवलों की विधि का वर्णन करते॥ 
हैं। कंबल कहते हैं फूल को, फूल प्रायः गोल और पंखड़ियों वाला होता॥ 
है। देह के अन्तर जो चक्र हैं इन को फूल के रूप का बताया गया है और वो। 
बारह प्रकार के हैं। छ: चक्र शरीर के और छ: मन के हैं अर्थात्‌ स्थूल शरीर 
के छः प्रकार के बोधभान हैं और सूक्ष्म शरीर के भी छ; हैं । इन बारह चक्रों' 
(कंवलों) के अन्तर हमारी सुरत रहती है और जैसे-जैसे प्रभाव इन चक्रों 
या कंवलों के हैं वो मन में प्रवेश कर के वैसा ही अनुभव करती रहती है। 
इसलिये यह कंवल वास्तव में हमारी सुरत को इन्द्रियों से पैदा हुए ज्ञान का 
अनुभव कराते रहते हैं । 
प्रथमे कंवल गनेश विलासा। 
कंवल दूसरे ब्रह्म वासा॥ 
पहला कंवल - गुदा चक्र है जिस के द्वारा मल बाहर आती है। 
अगर मल भली प्रकार बाहर नहीं आती, कब्ज़ या किसी अन्य कारण से 
मल का बाहर आना वैसा नहीं होता जैसा होना चाहिये तो मानवीय सुरत 
दुख अनुभव करती है। कब्ज़ या मल त्याग का ठीक न रहना इन्सान को 
दुखी कर देता है वो बेचैनी सी अनुभव करता है। 


प्र. इसको गणेश का नाम क्यों दिया गया है ? 


उ. यह तो वास्तव में उस पवित्र विभूती को ज्ञात होगा जिस ने इस को 
यह नाम दिया है मगर मैं तो अपने अनुभव के आधार पर अपना 
विचार प्रकट करूँगा। सुनो ! यह जितनी प्राकृतिक शक्तियाँ हैं यह 
देवता हैं। मैं ने शिव पुराण पढ़ा, पढ़ने से इस की समझ आई और 
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सात दिन तक एक अद्भुत (मस्ती) अर्थात्‌ परम प्रसन्‍नता की 
अवस्था रही | वहाँ लिखा है कि शिव जी का पुत्र गणेश है जो पार्वती 
से उत्पन्न हुआ। इस के अतिरिक्त वहाँ वनस्पतियों की उत्पत्ति का 
भी वर्णन है इसलिये मैं कहूँगा कि शिव, यह भलोक अर्थात्‌ पृथ्वी है 
या अन्य शब्दों में जो कुछ भी स्थूल वस्तुएँ हैं सब शिव का रूप हैं 
जिस में वीर्य भी सम्मिलित है। 


इन में एक ?०७॥५७ और दूसरा ४०३०॥४७ अंश है । और शिव 
और पार्वती उन ही का नाम है ।इन के मेल से एक #०॥०॥ (क्रिया ) 
पैदा होती है और वही गणेश है। यह गणेश कर्म का अधिष्ठाता है । 
चूँकि पृथ्वी तत्व शरीर में से गुदा चक्र से बाहर आता है। इसलिए 
इस स्थान का धनी या मालिक गणेश मान लिया गया है। मगर इन 
बातों की कोई आवश्यकता नहीं | मतलब इस बात के समझने से हैं 
कि शरीर के अन्तर एक गुदा चक्र है जो मल त्याग करता है और 
अगर मल पूर्ण रूप से और ठीक रूप से बाहर न आये तो मानवीय 
सुरत को सुख नहीं मिल सकता | यह कहाँ तक ठीक है इस को सब 
जानते हें । कब्ज ही सब बीमारियों की जड़ है और पहला शारीरिक 
चक्र है जिस में विकार आने के आरम्भ में ही मानवीय शरीर में 
धीरे-धीरे दुःख का अनुभव होना शुरू हो जाता है । 


दूसरा कंवल - इन्द्री का स्थान है जहाँ से उत्पत्ति का क्रम जारी 
होता है और साथ ही शरीर के अन्तर से अनावश्यक पानी पेशाब के रूप में 
निकलता है । जिस आदमी का यह स्थान ठीक है वह खुश रहेगा । जहाँ इस 
में विकार आया इसके शारीरिक सुखों का नाश होने लगता है । पेशाब रुका 
तो दुख, अधिक आया तब भी दुःख। वीर्य अधिक निकला तो भी दुःख । 
अभिप्राय यह है कि इस का खराबी पर दु:ख ही दु:ख का भान होगा। 
कंवल तीसरे विष्णु प्रकाशा। 
चतुर्थ कंवल शिव शक्ति निवासा॥ 


तीसरा कंवल नाभि (पेट) जो कि पाचन शक्ति का स्थान है। अगर 
पाचन ठीक है सब कुछ ठीक समझिये। अगर पाचन ठीक नहीं तो जीवन 
का शारीरिक सुख, दुःख में बदलने लगता है। विष्णु पालता है। ठीक ! 
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हाज्ञमा का ठीक होना ही शरीर को पालना है ।इसलिए इस का नाम विष्णु 
कंवल रखा गया है। तुम शब्दों पर न जाओ। वाणी जाल महाजाल है 
केवल भाव को समझो और सोचो। पेट में खराबी आयी, हाज़मा बिगड़ा 
और शारीरिक बोधमानों में अपने-आप दुख पैदा हो गया। 
चौथा कंवल- हृदय है जो शिव शक्ति का स्थान है। शरीर स्थूल 
तत्वों के मेल से बना है और यह स्थूल तत्व शिव का रूप समझिये या यह 
कि सारा विश्व स्थूल रूप के कारण शिव स्वरूप है । इस हृदय का सम्बन्ध 
फेफ़डों से है जिन का शरीर के अन्तर विशेष स्थान है। जहाँ फेफड़ों की 
गति में विकार आया इन्सान का शरीर खत्म हुआ क्योंकि खून की गति में 
अधिकता या न्यूनता होने लगी। अगर यह कंवल ठीक काम करता है तो 
बहुत अच्छा नहीं तो यह भी दुःख का कारण होगा। 
आतम कंवल पाँचवा होई। 
छटा कंवल परमातम सोई॥ 
पाँचवा कंवल - कण्ठ है जो श्वास के आने-जाने का कारण है, 
जहाँ यह रुका, श्वास बन्द । जीवन का आधार श्वास पर है | यह श्वास ही 
शरीर की आत्मा या प्राण है और इसलिए आत्म कंवल कहलाता है । श्वास 
के रुकने या घटने बढ़ने से जो दुःख होता है वह हर एक आदमी जान 
सकता है। 


छठा कंवल - शिव नेत्र या तीसरा तिल है जो दोनों आँखों के मध्य 
में है। तुम देखो जब किसी विशेष विचार में तुम लीन हों तो शरीर के सब 
निचले चक्रों के भानबोध भूल जाते हैं । उस समय ऊपर के सब चक्र स्थिर 
होते हैं मगर भान नहीं होता, क्‍यों? क्योंकि वह वस्तु जो शारीरिक 
बोधभानों का ज्ञान कराती है वह शिव नेत्र या आँखों के मध्य में आ जाती 
है। अगर किसी भयानक रोग के कारण होश नहीं रहती, स्वप्न या सुषुप्ति 
अवस्था में भी तुम शारीरिक बोध भानों को भूल जाते हो वहाँ (स्वण में) 
तुम्हारा मन जो कि परमात्म है हर प्रकार के शारीरिक बोधभानों से सम्बन्ध 
नहीं रखता | वह छठा कंवल है। 
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मानवीय सूरत जब इन चक्रों में आती है और जो अवस्था या 
बोधभान यहाँ रखती है उस को जाग्रत अवस्था कहा जाता है यही आलमें 
जबरूत है अथवा भूलोक है। शब्दों का जाल है। इन्सान इस जाल में फँस 
कर सच्चाई से अनभिज्ञा होता हुआ यूँ ही भ्रम में आ जाता है । 


शारीरिक भान बोध - दुःखों से बचने के लिए कई उपाय निकाले 
गये, उदाहरण के रूप में योग, प्रेम, भक्ति आदि । किसी एक पर चल कर 
अगर इन्सान अपने मन को शिव नेत्र के स्थान पर ले जाये और इस में लय 
हो जाये तो शारीरिक बोधभानों (दुःखों) से छुटकारा मिल जाता है। 


कंवल सातवें काल बसेरा। 
जोत निरंजन का वहाँ डेरा॥ 


सातवाँ कंवल - तुम्हारा मन है जो आँखों के मध्य से थोड़ा ऊपर 
है।मैं ने हिदायत नामा सत पुरुष राधास्वामी दयाल की व्याख्या में पूर्ण रूप 
से लिखा है इसे पढ़ कर देखो कि इस स्थान पर एकाग्र होने से तुम्हें पता 
, चलेगा कि तुम्हारा ही मन हर प्रकार के संकल्पों का स्रोत है और यह कि 
एक-एक विचार से अनेक विचार उत्पन्न होते रहते हैं। मानवीय सुरत इस 
मन अर्थात्‌ ज्योति स्वरूप काल के काम अथवा विचारों के अनुभव में दुख 
सुख उठाती है । इसलिये इस ज्योति निरंजन को जो वास्तव मे तुम्हारा मन 
है काल कहा गया है । यहाँ ज्योति की सी रोशनी होती है। 
कंवल आठवाँ त्रिकुटी माहीं। 
सूरज ब्रह्म बसे तेही ठाहीं॥ 
आठवाँ कँवल- त्रिकुटी है जो थोड़ा ऊपर है। वो मस्तक के मध्य 
में है जो कि गुरु उपदेश के समय बताते हैं । यह मन सातवें चक्र में हज़ारों 
प्रकार के विचारों में दौड़ा हुआ दुख और सुख दोनों को ही भोगता है। 
भयपूर्ण या निराशावादी सोच से दूर और शक्तिशाली और आशावादी 
विचारों का ध्यान करने से सुख मिलता है। जिस संकल्प को लेकर ध्यान 
या विचार होगा, वैसी ही हालत का अनुभव पैदा होगा। इसलिये यह 
ज्योति स्वरुप मन दुख-सुख का दाता है। इस का काम इतना बड़ा है कि 
वर्णन नहीं किया जा सकता। लोग अभ्यास को कठिन समझते हैं, मैं 
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कहता हूँ अगर चेतवान होकर सत्संग किया जाये तो यह योग, भेद या 
सच्चाई का रहस्य तत्काल मिल जाये। समझाने वाले आप अमल नहीं 
करते, अनुभवी नहीं, किताबी, रोचक या भयानक शब्द प्रयोग करते हैं 
और वाणी जाल फैलाकर लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। 
परिणाम यह निकलता है कि लोग अन्त में इस शिक्षा से घृणा करनी 
आरम्भ कर देते हैं क्योंकि सार भेद हाथ नहीं आया। दाता दयाल जी 
महाराज फरमाया करते थे कि किसी को सच्चाई की समझ को 
आवश्यकता नहीं, जरूरत केवल उसको होती है जो दुख का अनुभव 
करता है और सन्तों की शिक्षा वास्तव में ऐसे ही लोगों के लिये है। 


मन की दौड़ धूप से तंग आंकर मानवीय सुरत ऊपर को त्रिकुटी में 
आती है, यहाँ तुम्हारा ही मन जो अनेक प्रकार के संकल्प उठाता था आप 
ही त्रिकुटी के रूप में प्रगट हो जाता है । यहाँ ब्रह्म सूर्य है । अब तुम्हारा मन 
एकाग्रता की अवस्था में आने लगता है । यहाँ त्रिकुटी से आशय तीन से है 
पहले तुम्हारा मन, दूसरे इस की एकाग्रता की अवस्था और तीसरे इस का 
अपना बनाया हुआ इष्ट अर्थात्‌ गुरु होता है। 


कई सत्संगी भाई जो बिना पूर्ण पुरुष के सत्संग के अभ्यास करते हैं 
वो अज्ञान वश कह देते हैं कि मूर्ति प्रगट होती है और बातें करती है। 
भाइयो, वास्तव में तुम्हारा मन ही आप अनेक प्रकार के संकल्प निकालता 
है बिना तुम्हारे और वहाँ कौन होता है मगर मेरे भाई बिना बाहर के पूरे गुर 
के धोखा खा जाते हैं । 


जो आदमी बाहरी पूरे सतगुरु से सहायता नहीं लेता और उसके 
आदेश पर नहीं चलता वो बुरी तरह ठोकर खाता है। कल एक सत्संगी ने 
कहा कि उन का सम्बन्धी पागल हो गया है और कहता है कि साहिब जी 
महाराज बुला रहे हैं। बड़ी कठिनता से उसे संभाला और अब आगरा ले 
गये हैं। इस से सिद्ध होता है कि बात उस की समझ में नहीं आई या 
समझाई ही नहीं गई ।न वो अब दीन का रहा और न दुनिया का। 

ऐ सत्संगियों ! पहले सत्संग कर के अपने मन के अवगुणों को 
निकालो, अगर यह न निकले तो अभ्यास के समय यही फुरेंगे और तुम 
भटक जाओगे और मस्ती की बजाय खरमस्ती होगी। मैंने ठोकरें खाई हैं 
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मगर चूँकि बाहरी गुरु से प्रेम था उन की आज्ञा में रहता था, बच गया । तुम 
को भी बार-बार कहता हूँ कि अभ्यास के समय बाहरी पूरे गुरु से सम्बन्ध 
रखो नहीं तो हानि होगी। 
माना कि सच्ची बातों से सत्संगियों की गिनती कम होनी शुरू हो 
जायेगी मगर इस से इतना तो होगा कि अधिकारी पुरुष की हानी न होगी । 
यही कारण है कि सन्त अपनी निन्‍्दा कराते हैं ताकि अधिकारी चुने जा 
सकें। 
मेरे ज़िम्में दाता दयांल जी सत्संग का काम लगा गये और कह गये 
कि सच्चाई से असलियत को खोल देना। मैं उसी आदेश के सम्मान में 
अपना काम कर रहा हूँ । सुनने वाले मेरी बातें सुन ही लेंगे। 
साधु ऐसा चाहिये साँची कहे बना। 
कै टीटे कै जुड़े वचन न विरथा जा॥ 
मगर इस कांम से मुझ को बहुत लाभ हो रहा है और बहुत खुश रहता हूँ। 
प्र. कहा गया है- 
गुरु जो बसे बनारसी शिश सुमुन्दर तीर। 
ऐक पलक बिसरे नहीं जो गुण होवे शरीर॥ 
तो क्या बाहरी गुरु सत्संगी की यह संभाल दूर से नहीं करता ? 
उ. ऐ बन्दे तू बिना सत्संग के दीवाना हो गया। सार बात को नहीं 
समझता। संसार में जो कुंछ भी इन्सान की मानसिक दशा होती है 
यह बाहरी प्रभाव का परिणाम है चाहे वो किसी प्रकार से इन्सान को 
मिले वही संकल्प इन्सान के अन्तर फुरते हैं। 
मैं ने इस आचार्यपन में जो अनुभव प्राप्त किये अब वो तुम को 
बताता हूँ । एक सत्संगी प्रताप सिंह नामी है उस ने अभ्यास की सोपानें तय 
करने के लिये मेरे साथ सम्बन्ध पैदा किया, मैं ने उस को बाँह दे दी अर्थात्‌ 
सहारा दिया और कहा कि तुम को मेरी धार आयेगी मगर मेरी फलाँ फलाँ 
पुस्तक पढ़ो | मैं आप भी उस को संकेत रूप में कुछ न कुछ ब्यान करता 
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रहा। वो इन तमाम सोपानों से गुज़्रा। थोड़ा समय हुआ उस का पत्र आया 
है कि मुझे पूरी सफलता मिल चुकी है। 

सज्जनों | मैं ने कुछ नहीं किया केवल उस को विचार दिया। वो 
विचार उसने ले लिया और इस ख्याल के आधार पर वो सत्य वस्तु में वासा 
पा गया। मैं तो आप यहाँ अपने ख्याल में था।न कभी उस को याद की न 
विचार आया सिवाये इस बात के कि जब कभी उसका पत्र आता उत्तर दे 
देता। जो कुछ उसके दृश्य आदि देखे इस में मैंने कुछ नहीं किया। 
विश्वासं फलं दायकम | 

इसलिये पहले इन्सान सत्संग करे, सार बात को बौधिक रूप से 
समझे, अगर पहले सत्संग पूरा न होगा और इष्ट नहीं बनेगा तो अभ्यास में 
बाधायें पड़ेंगी । राधास्वामी मत में जीवित गुरु की इसलिये महिमा है- 

गुरु तो पूरा ढूँढरी, तेरे भले की कहूँ। 

नवां कंवल है दसतें द्वारे, पार ब्रह्म जहाँ बसे निरारे॥ 

पाँच ज्ञान इन्द्रियों और पाँच कर्म इन्द्रियों को ऊपर लिखे चक्रों से 
खींच कर एकत्र कर देना दसवाँ द्वारा है । लोग सत्संग नहीं करते और यूँ ही 
बात का बतंगड़ बना रहे हैं और सच्ची बात भी यह है कि मुश्किल पसन्द 
के सामने अगर स्पष्ट और सच्ची बात कही जाये तो वो विश्वास नहीं 
करता। इस दसवें द्वार तक वो पहुँचता है जो दुःखी है और जो मन के 
विचारों के कारण पैदा हुए विकारों से तंग है। दूसरा यहाँ क्यों पहुँचेगा। 
जितने इन्सान इस मार्ग पर चले हैं उन को बाहर से ठोकरें लगीं चाहे वो 
किसी प्रकार की भी क्‍यों न हो । गौतम बुद्ध, गुरु नानक साहिब और अन्य 
सब सन्त महात्मा बाहर के प्रभावों से ठोकरें खा-खा इस ओर आये। 


दसवाँ द्वारा स्पष्ट शब्दों में तुम्हारे मन का अपने आप में सुकड़ने का 
नाम है। 


महासुन में कंबल अचिंता , कै वल दसम का वहाँ बरतंता॥ 


दसवाँ कँवल - आहा ! यह वो अवस्था है जहाँ मन, अमन हो कर 
शान्त हो जाता है और संकल्प छोड़ देता है या चिन्तन नहीं करता । इसलिये 
अचिन्ता शब्द का प्रयोग किया गया है। 
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ग्यारवाँ कँवल - ग्यारवाँ कँवल कया है? बिना समाहित हुए कौन 
समझे। इसलिये सन्‍्तों ने करनी मुख्य रखी है। एक बार हमारी तबीयत 
(समझ या बुद्धि) समाधि में चली जाये तो काफी है । एकाग्रता आ जाने 
पर निर्विकल्प अवस्था अपने-आप आ जाती है तब विवेक जाग उठता है। 
इस विवेक में इन्सान समझ जाता है कि यह सब मेरा अपना ही खेल था, 
अपने सिवाये कुछ न था। वो संकल्प जिन से दुख-सुख होता है वो मेरा 
अपना ही भ्रम था। 


अपने उदरझे उरझीयाँ देखे सब संसार। 

अपने सुरझे सुरझियाँ यह गुरु ज्ञान विचार॥ 

मगर सत्संगी कानों में उगलियाँ डाल कर सारी आयु अभ्यास करते 
हैं, मैं कहता हूँ कि यह आदत हो जाती है। ऐसा क्यों करते हैं ? इसलिये 
कि उन के अन्तर आशा और वासना रूपी संसार है। वो बात को समझने 
पर भी साँसारिक इच्छाओं और वासनाओं के प्रभाव में आ कर अशान्त 
होने के लिये विवश हैं । 

चमरिथा चाह बसी घट माय, गुरु कैसे धारें पाय। 

बारवाँ कँवल- सत्तलोक है, जब मन इस मैपने को छोड़ देता है, 
ममत्व चला जाता है फिर मानवीय सुरत इस “'मैं”” और ““तू'” के प्रभावों से 
छूट जाती है। तब एक ऐसी अवस्था आ जाती है जिस का नाम संतगति है। 


जिस इन्सान में मेरा-तेरा पना देखो वो संत नहीं । यह मेरा सत्संग घर 
है, यह मेरा लड़का है, यह मेरी सम्पत्ति है, यह धन दौलत है, यह मेरा धर्म 
* है, यह मेरा खुदा है। दोस्तो! सतलोक में यह सब कुछ गुम हो जाता है 
केवल कहने सुनने को '' मैं '' रह जाता है। 

खट चक्कर यह पिंड संवारा, तीन चक्र ब्रह्माण्ड अधारा॥ 

तीन कँवल जो ऊपर रहे, संत बिना कोई बरन न कहे॥ 

शारीरिक ओर मानसिक कँवल क्या है? शारीरक और मानसिक 
बोधभान। इस के सिवाये वो और कुछ नहीं । इन्सान स्वयं इन में दुख- 
सुख उठाता रहता है। सत्संग में इन का निर्णय करा कर सुरत को निरत या 
अपने आप में टिकाने के लिये साधन बतलाया जाता है। मगर इच्छायें 
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प्रबल हैं इसलिये सुर इन से बाहर निकलने नहीं पाती | आगे की अवस्था 
सिवाये उस व्यक्ति के जो अपने आंप में ठहर सकता हो कोई नहीं जान 
सकता। 
अष्ट कंवल तक जोगी आसन। 
नवें कंवल जोगेश्वर वासन॥ 
पिंड ब्रह्मांड का इतना लेखा। 
योगी ज्ञानो यहाँ तक देखा॥ 
आठवें चक्कर में योगी जाता है । वो इन्सान जो अपने मन के विचारों 
को रोक कर एक करता है जो योगी है और नवें कंवल अर्थात्‌ महासुन में 
वही योगी मंन के विचारों को एक करके ठहर जाने पर योगेश्वर नाम पाता 
है अर्थात्‌ वहाँ बस जांतां है। यहाँ ऑकर दुःख-सुख से स्वतन्त्र तो जरूर 
हो जाता है लेकिन उत्थान फिर भी होगा, क्योंकि उस ने यह अवस्था 
परिश्रम द्वारा प्राप्त की है । जो वस्तु परिश्रम से मिलती है वो किसी और की 
है । उस का नाश अवश्य होगा क्योंकि वो अपनी नहीं । 
कोई योगी ऐसा नहीं जिस का उत्थान नहीं होता । विकार का पैदा 
होना अनिवार्य है क्योंकि आशा शेष है, इसलिये सन्‍्तों ने योग को अन्तिम 
ठिकाना नहीं माना । ऐसे ही जो ग्यारवें कंवल तक रहते हैं और '' मैं '' को 
ही सब कुछ मान लेते हैं समय॑ पर '' तू पना '” करने से संसार के व्यवहार में 
फँस कर दुखी होते हैं । 
आगे का कोई भेद न जाने। 
तीन कंवल सो सन्त बखाने॥ 
कोई छः: तक कोई नौ तक भाखे। 
सर्व मते इन भीतर थाके॥ 


क्योंकि नीचे की अव॑स्थायें सदा के लिये सुखदायक नहीं है इसलिये 
सन्‍्तों ने इन का खण्डनं किया, खण्डन का अंर्थ यह नहीं कि यह ग़लत है 
बल्कि यह कि इन के आगे भी कुछ है। 


बड़ा सन्त मत सब से आगे, सन्त कृपा से कोई-2 जागे॥ 
जो पहुंचे द्वादस अस्थानां, सोई कहिये संत सुजाना॥ 
सन्त वो है जो बाहरवें स्थान में रहता है। वो अवस्था क्या है? एक 


(58) 


रस जीवन, चिन्ता रहित होना, विकारों का न उठना, इच्छा का न होना और 
सुरत का अडोल रहना | यहाँ पहुँच कर सुरत अपने रूप में आप ठहर जाती 
है।सज्जनों , यह करनी का विषय है इसलिये लिखा नहीं जा सकता । 


सन्तन का मत सब से ऊँचा, जो परखे सोई धुंर पहुँचा॥ 
पहुँचे की क्या करूँ बड़ाई , सब मत उस के नीचे आईं॥ 


सुनो ! सन्‍्तों का मत केवल परखने से मिलता है, समझ से मिलता है 
इसलिये सत्संग ज़रूरी है। बात को समझो जिस ने समझ लिया वो फिर 
किसी और तरफ ध्यान नहीं देता । मगर यह समझ ही काफी नहीं है । जब 
तक पूर्ण रहनी न॑ हो और क्रियात्मिक न हो, गुज्ञारा नहीं और इस सरल 
उपाय "नाम '' है जिसे राधास्वामी मत ब्यान करता है। 


जो मन में परतीत न॑ देखों। 
तो कबीर गुरु बानी पेखो॥ 


तुलसी साहिब का मंत जोई। 
पलटू जग जीवन कहे सोई ॥ 
इन सन्‍्तन का देऊँ प्रमाना। 
इन की बानी साख बखाना॥ 
स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि अगर मेरी बात पर विश्वास न हो 
तो ऊपर लिखे संतों की वाणियाँ पढ़ो- 


जो ज्ञान मत इनहूँ भाखा। पुनि सन्‍्तन मत ऊँचा राखा॥ 


पिछले सन्‍्तों और फ़कीरों ने लोगों के अधिकार के अनुसार योग 
और ज्ञान मत का संहारा लिया मंगर सन्त मत कुंछ और चीज़ है। आश्चर्य 
की बात है कि सन्‍्तों के अनुयायी अभ्यास को मुख्य रख कर अपनी सारी 
आयु इसी में व्यतीत कर देते हैं । फिर यह आशा करते हैं कि मृत्यु पश्चात 
मुक्ति मिलेगी। कभी नहीं ! अभ्यास क्या है? पहले इसे समझो, अभि 
अर्थात्‌ पहले और '' आस ”' अर्थात्‌ होना, जो चीज़ हमारे पास पहले से ही 
है वो अभ्यास है। वो क्या है? हमारे बोधभान। हम हर समय शारीरिक 
और मानसिक चक्रों में निवास करते हैं ।इस का अनुभव हर घड़ी प्रति दिन 
होता रहता है मगर इस का ज्ञान किसी को नहीं होता | सत्संग करो और यह 
अभ्यास अपने-आप संत्संग में हो जायेगा। बात समझ लेने पर फिर 
इन्सान इन बोधभानों के वश में नहीं आता । 


(59) 


बुल्लया रब दा की पाना, इधरों पटना ओधर लाना॥ 
केवल सुरत को स्थिर करना है, बस काम बना बनाया है। 


जोगी और वेदान्ती भाई। 
संतन मत परतीत न लाई ॥ 


लोग योग को ही लक्ष्य समझते हैं। योग क्या है? मन का अम 

होना। कैसे? मन का अपने विचार अथवा अपने इष्ट के साथ मिल कऋ 
अज्ञानता से जुड़े रहना। ज्ञान क्या है? वेदान्त क्या है? अपने मन॑ से अप. 
आप को पूर्ण मानना । जहाँ तक जोड़ने और मानने का सम्बन्ध है वहाँ त« 
तोड़ना और न मानना भी होगा। फिर सन्त मत कया है? अपनी सुरत क 
अपने आप में कायम कर देना । जहाँ न संकल्प है, न मानना और न जोड़> 
है। इसे तुम अनुभव कह सकते हो। यह अवस्था शरीर और मन को ढील 
छोड़ कर सुरत को ठहराने में आती है। शरीर को निश्चल करने से श्वार 
फा चलना ज्ञात होता है ।मन को ढीला करने से विचार उत्पन्न होता है औ# 
सुरत को ढीला करने से शब्द पैदा होता है। 


सहजे ही धुन होत है हर दम घट के माँह। 
सुरत शब्द मेला भया मुख की हाजंत नाँह॥ 


स्वभाविक जो शब्द प्रगट होता है वही असली शब्द है और जो जोर 
लगाकर प्राप्त किया जाता है वो काल और माया का शब्द है। 


बेद केतब न पहुँऊचे तह हीं, थके बीच में रस्ते माँही ॥ 


भाइयो ! कोई पुस्तक और कोई चीज़ इस अवस्था को पैदा न 
करेगी। जब तक अध्ययन है यह अवस्था न जायेगी, जब तक विचार है! 
सार वस्तु न मिलेगी और जब तक किसी चीज़ को इष्ट बनाया हुआ है, 
सच्चाई से दूर ही रहोगे। वस्तु तो पहले ही से मिली हुई मगर इस का ज्ञान 
नहीं और यह ज्ञान तब तक न होगा जब तक कि इन बोधभानों को जिन का। 
वर्णन इस काया या देह के चक्रों और कंवलों द्वारा वर्णन किया गया है न 
छोड़ोगे और यह बोधभान उस समय तक न जायेंगे जब तक इच्छाओं की 
जड़ न कट जायेगी। साफ-साफ बात कह दी, चाहे कोई सुने या न सुने। 
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इच्छा रहित पुरुष का नाम ही सन्त है और उस के सब कर्म निःस्वार्थ होते 
हैं मेरा तेरा पना नहीं हुआ करता। जब तक पहला संस्कार रहता है वो 
उपदेश का काम करता है वरना वो भी नहीं । मगर उस का उपदेश का काम 
भी निःस्वार्थ होगा। 


चाह मिटि चिन्ता गई मनुआ बे-परवाह। 
जिस को कछु न चाहिये वे ही शहिनशाह॥ 
( कबीर साहिब ) 


बार बार कह कर समझाऊँ। संतन का मत ऊँचा गाऊँ॥ 
जो परतीत न लावे या की। जानो काल ग्रसी बुधि वा की॥ 


फरमाते हैं कि जिन को इस का विश्वास नहीं, समझो कि उन की 
बुद्धि काल के अधीन है। वो क्‍यों विश्वास नहीं करते? क्योंकि इच्छा 
रहित अवस्था में नहीं आ सकते | आशायें और आवश्यकतायें समाप्त नहीं 
होतीं ।फ़कीर और सन्त की आवाज़ को संसारी लोग जो कि धन, स्त्री, मन, 
खुदा और धर्म के पुजारी हैं कब सुनेंगे? अभी वे आनन्द की चाह में रहना 
चाहते हैं ।सच्चिदानन्द भी उन ही के लिये है। 


प्र. क्या सत,चित्‌, आनन्द काल मत में है? 


उ. हाँ!लेकिन अगर कहूँगा तो लोग विरोध करेंगे मगर डर किस का? 
अधिकारियों को बताने के लिये अगर दुख भी आये तो आने दो । सत 
शारीरिक बोधमान, चित्‌ मानसिक बोधमान और आनन्द 
आध्यात्मिक बोधमानों का नाम है। हमारा अपना आप इन तीनों 
अवस्थाओं में आकर सुख दुख व आनन्द और शोक लेता है। 
इसलिये सत्‌ चित्‌ आनन्द हमारी काया है। जिस ने इस रहस्य को 
जान लिया उसके लिये शरीर, मन और रूह कष्ट या क्लेश का 
कारण नहीं होते और वही इन्सान सन्त है। खेद है कि मैं सच्चे अर्थ 
में अर्थात्‌ क्रियात्मिक जीवन में इस से निकल जाता । निकल रहा हूँ 
मगर ज्ञात होता है कि पुराना संस्कार अभी बाकी है और वही प्रारब्ध 
के रूप में मुझ से यह लिखवाने का काम करवा रहा है वरना एक 
सच्चे सन्त को इस की भी आवश्यकता नहीं । 
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हित 


बे कहा जानें मत सन्‍्तन को। ऐक मिलावें काँच रतन को॥ 
उन से यह मत खोल न कहिये। सैन जनाय मौन गहि रहिये॥ 
इसलिये सन्त अथवा फ़कीर भाषण नहीं देते, व्याख्यान नहीं करते 
मगर कोई अधिकारी आ जाये तो संकेत कर देते हैं । मगर वो भी मौज़ हो 
तो। 
॥ दोहा ॥ 
सन्त मता सब से बड़ा, यह निश्चय कर जान। 
सूफी और वेदान्ती, दोनों नीचे मान॥ 
सन्‍त दीवाली नित करें, सत्त लोक के माहीं। 
और मते सब काल के, यूँ ही धूल उड़ाहिं॥ 

ऐ मेरे मन या ए फ़कीर ! तू अभी नकली फ़कीर है। अगर तू सन्त 
होता तो यह लिखने लिखाने का काम न करता। इस की भी क्‍या 
आवश्यकता? आहा ! ए दयाल सत गुरु, तेरा उपकार है, तू ने सत्संग कराने 
का विचार केवल इसलिये दिया कि मुझ में कमी थी और इच्छा थी | अब 
मैं समझ रहा हूँ कि इच्छा को भी छोड़ना चाहिये। मेरे ही उद्धार के लिये 
यह काम दिया गया था। बहुत अच्छा ! ऐ सतगुरु दयाल, मैं तुम को प्रणाम 
करता हूँ। 

तेरी दया का वार न पार, तूने हुक्म दिया किया बेड़ा पार। 

समझाया मुझे है सार का सार फँसा था वरना बीच मंझधार॥ 

हूँ अब लय खुद में, जाऊँ भूल मैं सब संसार। 
हो जाऊँ गुम ख़ुद मैं, गाता हुआ राग मलहार। 
राधास्वामी, राधास्वामी, राधास्वामी प्यारे यार। 
तू ने मुझ पर करी दया, मिटाया द्वन्द अन्धपार। 


पे 
०» +24९-;-४६* -- 


छटा मास - अजहन (मघर) 


ु महिमा सतगुरु की और विधि सत्संग और भक्ति की और चढ़ कर 
पहुँचना सुरत का सत लोग में उन कौ मेहर दया से । 


आया मास अगहन अब छठा। अघ की हानी हुई मल घटा ॥ 


अगहन शब्द ग्रहण से निकला है | सूर्य और चाँद को ग्रहन लगने का 
क्या कारण है? पृथ्वी की छाया सूर्य या चाँद के सामने आ जाती है या राहु 
ग्रस लेता है इसी प्रकार हमारा आपा, हमारी सुरत या हम पर एक आवरण 
पड़ जाता है। सन्त फरमाते हैं कि आवरण चला गया अर्थात्‌ इच्छा या 
आशा की हानि हो गई ।फिर क्या हुआ- 


मन हुआ निर्मल चित्त हुआ निश्चल। 
काम क्रोध गये इन्द्री निष्फल॥ 


जब तक इच्छा है मन की पवित्रता कठिन है काम क्रोध आदि क्या 
हैं? इच्छा या वासना के खेल | तुम्हारे मन में इच्छा उत्पन्न हुई इसी इच्छा 
को पूरा करने की चाह का नाम काम है, जो वस्तु इस इच्छा के पूरा होने में 
रुकावट डालती है तुम उस को दूर करना चाहते हो, इस जज्बे का नाम 
क्रोध है, तुम उस वस्तु को जिस की इच्छा की है प्राप्त करना चाहते हो, 
यह लोभ है, तुम उसको अपने से अलग नहीं होने देते यह मोह है और तुम 
उसको पाकर खुश होते हो यह अहंकार है । यह जीवन काम, क्रोध, मोह, 
लोभ और अहंकार से बना है । सांसारिक, पारमार्थिक और अन्य सब काम 
बिना इनके, हो ही नहीं सकते । इन्सान दौड़- धूप करने को विवश है। 

जब इन्सान इस खेल से तृप्त हो जाता है और वासना के अनुभव से 
उपरान्त हो जाता है तो उस समय उस को अपने घर कौ या एक ऐसी 
अवस्था की इच्छा पैदा होती है जहाँ जीवन का संघर्ष न हो । वो वहाँ जाना 
चाहता है मगर उस समय भी उसको इन काम, क्रोध, लोभ आदि की 
आवश्यकता पड़ती है और वो उस अवस्था अर्थात्‌ निष्कामता को प्राप्त 
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करने के लिये इन चीज़ों ही के सूक्ष्म अंगों से यतत करता है और वो यल 
यह है कि वो अपने अन्तर एकाग्र होता है । 

धरन छोड़ सुर्ते चड़्ी अकाशा शब्द पाय आई महाकाशा। 

शब्द संत नित करे विलासा, देखे अचरज बिमल तमासा॥ 

सूरत इस देह ( धर्न) पिन्ड देश को छोड़ देती है अर्थात्‌ इस की ओर 
ध्यान नहीं देती। क्योंकि निष्कामता को धारण किया हुआ है इसलिये उस 
में गुनाबन नहीं उठते । उस समय शब्द पैदा होता है । 

शब्द अभ्यासी सोच ले, कि जब तक व्यवहारिक या साँसारिक 
विचार या इच्छा अन्तर विद्यमान है अभ्यास के समय उस को सुरत शब्द में 
कभी भी नहीं लगेगी, भले ही वो यत्न करे | 

जब सुरत शब्द को पकड़ लेती है तब उस को शब्द का रस आनन्द 
मिलता है। 

छोड़ा यह घर पकड़ा वो घर। 

खोया जम को पाया सतगुरु॥ 

उस समय इस ओर का अर्थात्‌ आशाओं का जाल या घर छूट जाता 
है अर्थात्‌ जग की जो तुम्हारी अपनी कामनायें थीं खो जाती हैं और शब्द 
रूपी गुरु मिल जाता है। 

जब से सतगुरु सरना लीन्हा। 

सत्तनाम धुन घट में चीन्‍्हों॥ 

जब से निष्कामता की अवस्था आई सहज रीति से ही अपने आप 
शब्द प्रकट हो गया। वो शब्द सत नाम है जो अपने अन्तर रहता है मगर 
कामनाओं के कारण प्रकट नहीं हुआ था। 

धन सतगुरुधन उन की संगत। 
जिस प्रताप पाई मैं यह गत॥ 

मगर यह बाहर के सत्संग के प्रभाव से प्राप्त हुआ क्योंकि जिस वस्तु 
की तलाश थी उस का पता न था। बाहरी सतगुरु ने अपने बचनों द्वारा हम 
को उस का पता और उपाय बताया। 
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कर सतसंग काज किया पूरा। 
पाप नसे मानो खाया धतूरा॥ 


बाहरी सत्संग द्वारा हमें अपनी निबलता, अबलता और अज्ञानता का 
ज्ञान हुआ और वो ऐसे जाती रही जिस तरह धतृरे के नशे द्वारा चिन्ता चली 
जाती है । अब जीवन चिन्ता रहित हो गया। 


पाप पुन्य दोऊ गाये नसाई , भक्ति भाव जिव हृदय समाई ॥ 
अब यह सतसंग गुरु का पावे,हिल मिल चरण माहीं लिपटावे॥ 
चरण सेव चरनामृत पीवे, गुरु परशादी खा नित जीवे॥ 


सत्संग से पाप और पुण्य के भ्रम जाते रहे और भक्ति भाव हृदय में 
आ गया | स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि बिना सतगुरु के सत्संग के यह 
हालत पैदा नहीं हो सकते। 


प्र. क्या गुरु के सत्संग के बिना यह नहीं हो सकता? 


उ. हाँ! देखो मैं यहाँ सत्संग का अर्थ किसी और दृष्टि से करता हूँ। 
सतनाम वो वस्तु है जो इस समय प्रत्यक्ष तुम्हारे सामने है। यह संसार 
सामने है और यह सत है। जो इसे असत्य कहते हैं वे और दृष्टि से 
कहते हैं । संसार है, तुम इसे प्रत्यक्ष में देखते हो और फिर उन्‍्मत बन 
कर कहते हो कि नहीं है। बुद्धि को ठीक करो, होश की दवा करो, 
जिस दृष्टि से इस को असत कहा है वो इस समय है। जब तुम इस 
की ओर से हट जाते हो । जब तक तुम्हारी सुरत ने रूख नहीं बदला, 
संसार सत है । तुम्हारी सुरत के रूख का बदलने वाला यह संसार है 
जो सत है। जब तक इन्सान इस संसार में नहीं फँसता या लगता उस 
का रूख कैसे बदल सकता है। इस दृष्टि से संसार का अध्ययन 
करना ही सत्संग है। मगर चूँकि संसार बहुत विस्तृत है इसलिये संतों 
ने कहा है कि देह का अध्ययन करो जो कि संसार का एक छोटा 
नमूना है। जिस प्रकार भारतवर्ष का ज्ञान प्राप्त करने के लिये उसके 
नक्शे की आवश्यकता है इसी तरह इस संसार के ज्ञान के लिये 
इन्सानी शरीर के नक्शे की आवश्यकता है और यही सत्संग है। 
बाहर के गुरु जिस से आप ने ज्ञान प्राप्त किया हुआ है उस का सत्संग 
असली सत्संग कहलायेगा और वो हर प्रकार तुम्हारा सहायक होगा। 
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इसी वास्ते स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि ऐसे महापुरुष का जि 
ने आप ज्ञान प्राप्त किया हो, दर्शन करो और उस के वचन सुनो । 


चरन सेव चरनामृत पीबे, गुरु परशादी खा नित जीवे। 
दर्शन करे बचन पुनी सुने, फिर सुन सुन नित्त मन में गुने। 
गुन गुन छांटे लेय उन सारा सार धार तिस करे अहारा। 
कर अहार पुष्ट हुआ भाई, जग भौ लाज अब गई नसाई। 
गुरु भक्ति जानी इशक गुरु का, मन में धसा सुरत में पक्का। 
पक पक घट में गाड़ा थाना, थान गाड़ अब हुआ दिवाना। 
गुरु का रूप लगे अस प्यारा, कामिन पति मीना जल धारा। 


गुरु भक्ति ऐसे बाहर के पूर्ण पुरुष से प्रेम करने का नाम है। उस की 
बात को सुन कर समझना, भ्रम नाश करना और सच्चाई के रहस्य को 
जानना यह उस का सत्संग है। क्‍ 
सत्संग करना ऐसा चाहिये, सत्संग का फल येही सही है। 
सत्संग सत्संग मुख से गावें, करें नित फल कछू न पावें। 
सत्संग महिमा है अति भारी, पर कोई जीव मिले अधिकारी। 
अधिकारी बिन प्रगट नहीं फल, सत्संग तो कीन्हा संब चल चल। 
चल चल आये सतगुरु आगे, बचन न पकड़ा दरस न लागे। 
सतसंग और सतगुरु कया करें,लो जिव भौजल कैसे तरें॥ 
:  सतपुरुष की स्वतन्त्र और सतता पूर्ण बानी सुन ली जब तक तुम 
सत्संग में बात को सुन कर न समझोगे, सत्संग कोई लाभ न देगा, बिना 
वचन समझे तुम्हारी ज़िन्दगी पलटा न खायेगी। इस की प्रतीत निर्बलता से 
शक्ति की ओर न बदलेगी और बिना शक्ति, उत्साह और पुरुषार्थ के इस 
भवजल रूपी मन के कल्पित बन्धनों को कैसे तर सकोगे । 


पत्थर पानी लेखा बरता, जल सिमरो सम मेल न करता। 
बाहर का संग जब अस होई , सतगुरु सम प्रीतम नहीं कोई । 
तब अन्तर का सत्संग धारे, सुरत चढ़े असमान पुकारे। 
बोले अर्श और गरजे गगना, बैठा कुर्सी मन हुआ मगना। 
ला मुकाम पाया लाहूत छोड़ा नासूत मलकूत जबरूत। 
हाहूत का जाय खोला द्वारा, हू लहूत और हूते सम्हारा। 
हूत मुकाम फ़कौर अखिरी, रूह सुरत जहाँ देनी फेरी। 
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पहली शर्त यह है कि बाहर के गुरु पर विश्वास नहीं है तो कुछ नहीं 
है। जितने लोगों ने उन्नति की और कुछ पाया सब विश्वास से पाया। दाता 
दयाल जी महाराज के पास नाना गद्दियों के व्यक्ति आया करते थे। वो उन 
को सार बात समझा देते थे मगर उन के इष्ट परिवर्तन नहीं करते थे वास्तव 
में जो इष्ट को बदलता है व्यभिचारी है क्योंकि जिस मूर्ति का कोई ध्यान 
करता है वो उस का अपना विचार है, अपना विश्वास है और इन्सान 
अज्ञान वश ऊँट पटॉग समझता है मैं आप ऐसा ही था मगर विश्वासी था। 
मेरा विश्वास फल लाया | स्वामी राम तीर्थ का गुरु कोई साधारण व्यक्ति था 
मगर उन के विश्वास और ख्याल ने उन को किसी गति पर पहुँचा दिया। 


तुम्हारा प्रेम जो तुम गुरु से.करते हो वो तुम को तार देगा। मगर तैरने 
में अन्तर ज़रूर है। अच्छा ! विश्वास की बात है चाहे किसी का किसी 
जगह आ जाय, उसको बल, उत्साह, एकाग्रता और आनन्द जरूर मिलेगा। 
धन्ने भक्त ने जो कुछ पाया पत्थर से पाया और मीरा बाई ने श्रीकृष्ण की 
मूर्ति से पाया मगर जो बात जीवित पूर्ण गुरु से मिलती है वो कुछ और ही 
है। लोगों में अभी तक इस रहस्य को समझने की शक्ति नहीं आई | यह 
आवश्यक है कि वे निज अनुभव कर लें। मैंने किया इसलिये यह कहने 
का उत्साह करता हूँ कि पूर्ण गुरु से शान्ति मिलती है, चिन्ता रहित और 
इच्छा रहित अवस्था का धन प्राप्त होता है । लेकिन औरों के साथ सम्बन्ध 
जोड़ने से वासना का कुछ न कुछ प्रभाव जरूर बाकी रहेगा। इसलिये 
चाहिये कि इन्सान केवल पूर्ण गुरुकी तलाश करे और उस की शरण और 
उस की संगत और उसके सत्संग से लाभ उठाकर सत्संग के प्रभाव को 
अन्तर में ग्रहण करे। अन्तर में भी ऐ, सज्जन, तेरी ज्ञात और तेरा अपना 
आपा काम करता है। जब तुझे इस अपने आपे की समझ आ जावेगी शेष 
केवल संतगति की अवस्था ही रह जायेगी और बस । 


॥ दोहा ॥ 


अल्ला हू त्रिकूटी लखा, जाय लखा ही सुन। 
शब्द अनाहू पाइया, भंवर गुफा को धुन। 
हकक्‍्क हक्क़ सत नाम धुन, पाई चढ़ सच खंड। 
सन्त फकर बोली जुगल, पद दोऊ एक अखंड। 
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जो संत हो जाता है उस की क्या दशा होती है? 


, वो अडोल हो जाता है। तुम कभी भी उस को रोते हुए न देखोगे और 
न हंसते हुए देखोगे। उस के हैपने के सारे खेल उस के वश में होते 
हैं।उस का जीवन एक रस होगा शान्त स्वभाव हो जाता है और वो 
अपने मन के ख्यालों के पीछे नहीं लगता। 


मैं आप अभी तक संत नहीं हुआ, सन्त हो बात चीत के समय 
भी अपने रूप को नहीं छोड़ता। समय के अनुसार काम करने के 
विचार से मन में आ जाता है मगर फिर वापिस अपने केन्द्र पर चला 
जाया करता है। 
, कक्‍्यासन्त में काम होना चाहिये? . 
, वो हीजड़ा तो नहीं है। सत्ता के अन्तर सब कुछ है मगर जो काम 
भोगता है वो अपने रूप से गिर कर भोगता है। मेरी समझ में सन्त या 
फ़कीर अपनी अवस्था में कामी नहीं होता है। तुम आप सोचो जब 
तुम्हारी सुरत अपने केन्द्र पर ठहरती है तो क्या तुम में काम प्रकट 
होता है? नहीं! एक साधु स्त्री नहीं रखता मगर कामी है, काम 
वासना के विचार पैदा होते हैं वो सन्त नहीं । एक व्यक्ति संत बनने के 
लिये स्त्री का त्याग करता है मगर मन के अन्तर स्त्री बस हुई है वो 
भी पाखण्डी है। 


जो कुछ मैं लिख रहा हूँ निज अनुभव के आधार पर है । जब मैं 
आप अपने रूप में होता हूँ उस समय काम, क्रोध, लोभ, मोह, 
अहंकार जाग्रत, तुरिया, तुरियातीत इन सब का अभाव होता है। 
लोग इसलिये सन्त बनना चाहते हैं क्योंकि वो जानते है कि लड्डू पेड़े 
खाने को मिलेंगे, लोग मत्था टेकेंगे, मान प्रतिष्ठा होगी, मगर असली 
सन्त की गति मान प्रतिष्ठा आदि से कहीं ऊँची होती है, इसलिये 
शायद ही कोई व्यक्ति चौबीस घण्टे सन्‍त गति की अवस्था में रहता 
हो | स्वामी जी महाराज फरमाते हैं- 


जब सुरत आवे देह में, जीव रूप ले ठान। 
जब उलटें सुन को, हंस रूप पहचान॥ 
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पर. जब ऐसी दशा है तो फिर यह तो महाकठिन काम है। 


3. पैर्य्य क्यों खो गये! सुनो, शब्द अभ्यास से धीरे-धीरे चले चलो। 
जैसी तुम्हारी प्रकृति है, जैसा गुण, कर्म और स्वभाव है और जैसा 
कर्त्ता पुरुष ने तुम को रचा है वैसा हो कर रहेगा। काल पुरुष महा 
बलि है । जैसी तत्वों की शक्ति तुम्हारे देह, मन और रूह में प्राकृतिक 
रूप में पैदा हुई है वो अपना खेल खेलेगी। भाई , इस खेल को होने 
दो और तुम इस के रूप को समझ कर सब कुछ देखते हुए साक्षी बन 
के रहो। काम में अकामी, लोभ में अलोभी और मोह में अमोही 
रहो । यह अवस्था अनुभव से हो जायेगी, कुछ न बनो, अगर सन्त 
बनने की लालसा है तो सन्त न बनोगे। जब बनने की वासना ही 
खतम हो जायेगी, बस फिर तुम सन्त हो । 
मेरी समझ में यही आया है कि किसी के वश की कोई बात नहीं । जो 

कुछ हो रहा है यह कर्त्ता पुरुष या प्रकृति अपने आप कर रही है। मानवीय 

सुरत यूँ ही अभिलाषा और लालसा के भ्रम पूर्ण विचारों में फैंस कर दुख 
सुख सहन कर रही है। जब इन्सान को यह समझ आ जाती है तो न कहीं 
कुछ है और न होगा। 

नहीं खालक मखलूक न खिलकत। 

कारज कर्म न कारण दिककत। ( राधास्वामी दयाल ) 

बाणी बन्द, मन बन्द, रूह बन्द और चुप हुआ फ़कीर चन्द। जब 
ऐसी अवस्था हो जाती है तो इस अवस्था को समझाने बुझाने के लिये सन्त 
गति कह देते हैं ।इस हालत में इन्सान वास्तव में बच्चों जैसा हो जाता है 

बाल रूप होय जग को छींके 
( हज़ूर सालिग राय साहिब ) 
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सातवाँ महीना - पूस (पोह) 


वर्णन स्वरूप सुरत और शब्द का और उपदेश सतगुरु भक्ति और 
सत्संग का जो कि मुख्य उपाय प्राप्ति मेहर और दया का है । 
करता हूँ व्याख्या गुरु वाणी की, लेकिन सुनने वाला कौन है। 
पढ़ते हैं सब ही गुरु वाणी को, लेकिन गुनने वाला कौन है॥ 
हो रहा हूँ खुद ही मैं सरशार पाकर राज़े हक, 
पैरवी फुकरा की आखर करने वाला कौन है। 
उमर सारी खोई समझ संतमत, 
दोस्तो मेरे सवा, यहाँ तरने वाला कौन है। 
साधु इक आया था बे आसा से कि हरकत दे गया, 
बस वही तहरीक लिखवाती वगरना लिखने वाला कौन है। 
सोहबते फुकरा की बरकत से हुआ हूँ शाद काम, 
साधुओं में ढूढों वरना मिलने वाला कौन है। 
पूस मूहीना जाड़ा भारी, कर्म भर्म ज्यों फूस जला री। 
जल जल ढेर हुआ जब भारी, प्रेम पवन से सुरत उड़ा री। 
मोह सीत ने चित को घेरा, सूर विवेक किया घट फेरा। 
फेरा करत भक्ति गुरु जागी, सुरत भई अनहद अनुरागी। 
पोह सरदी का महीना होता है । सरदी के मौसम में जब सर्दी लगती 
है तो इन्सान सिकड़ता है और कपड़े ले ले कर इकट्ठा होता जाता है। इस 
सिकड़ने से उस को गरमी महसूस होती है। शरीर में भले ही गरमी आ 
जाये लेकिन मन में अन्तर सरदी का संस्कार होता है, इसलिये फिर भी वो 
सिकड़ा हुआ पड़ा रहता है। 
इसी प्रकार व्यक्ति संसार को दुःखों से घबरा कर मालिक की ओर 
दौड़ता है और इस लगन में वो इस ओर खिंचता हुआ अपने अन्तर इक्टठा 
हो जाता है। उस समय उस के सब संकल्प (कर्म भ्रम) इस एकाग्रता से 
जल जाते हैं। मगर मालिक से मिलने की चाह का मोह (इच्छा) उस के 
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अन्तर बसी रहती है। उसके मिलने की चाह के साथ जो प्रेम की भावना 
होती है उस से वो इन संकल्पों को, जिन के कारण दुखी हुआ था और जो 
एकाग्रता की अवस्था में उस का पीछा छोड़ गये थे पूर्ण रूप से भूल जाता है। 

सच्चा प्रेमी, सच्चा आशिक, सच्चा जिज्ञासु जब किसी काम की ओर 
ध्यान देता है या अपनी लगन में आता है तो बाहर के सम्बन्धों को भूल 
जाता है। इस शब्द का यह अर्थ है। एकाग्रता आ गई प्रेम बस गया और 
साथ ही उस मालिक के मिलने का मोह बाकी है। 

उस मोह ने उस के मन को अभी घेरा हुआ है। वो पूर्ण रूप से इस 
सरदी रूपी सांसारिक भय से बचा नहीं, मन के अन्तर खुशी नहीं है । प्रेमी 
या आशिक को सच्ची खुशी नहीं मिलती, जज्बा रहता है। मगर चूँकि वो 
वस्तु पूर्ण रूप से नहीं मिली इसलिये पूरी खुशी नहीं और पूरी शान्ति नहीं 
आई। 

जिस तरह सर्दी में सुकड़ा हुआ व्यक्ति गर्म तो हो गया मगर सर्दी का 
प्रभाव अन्तर है इसलिये हाथ-पाँव सब कुछ सिकड़े हुये हैं। स्वामी जी 
महाराज फरमाते हैं कि यह सोकड़ा अथवा प्रेम की भावना विवेक रूपी 
सूर्य से नष्ट हो जायेगी या चली जायेगी। विवेक क्या है? यह विवेक 
सतसंग से मिलता है, बाहर के गुरु के बचनों से मिलता है और जिसे 
राधास्वामी दयाल इस प्रकार गाते हैं- 

फेरा करत भक्ति गुरु जागो, सुरत भई अनहद अनुरागी। 

जो ध्यान करता है, संकल्प करता है यह काल है, तुम्हारा मन है। 
असली मालिक का रूप नाम है, शब्द है। इसके सिवाये बाकी सब काल 
है, तेरे मन का अपना भ्रम है, प्रतिबिम्ब है और छाया है। 

कहो सत्संगियों ! राधास्वामी मत को समझो । क्यों पन्‍थ में आकर भी 
काल मत के पुजारी हो रहे हो मैं तुम्हें धोखा नहीं दे रहा। गुरु बानी को 
साफ करके कह रहा हूँ | तुम जिस की अपने अन्तर में मूर्ति बना कर पूजते 
हो वो तुम्हारा अपना मन है। इसलिये तुम्हारा मोहरूपी चित्त नहीं खुलता। 
विवेक रूपी सूर्य को जिस समय सत्संग में अधिष्ठाता सत गुरु अपने 
बचनों द्वारा तुम्हारे अन्तर प्रकाश कर देते हैं उस समय चित्त का मोह रूपी 
अज्ञान दूर होता है और फिर तुम अपने अन्तर अनहद को सुनोगे, जिस के 


(7) 


सुनने से तुम्हारे अन्तर जो मन की एकाग्रता द्वारा इक्ट्ठ होने और सिकड्े 
का रंग था वो समाप्त हो जायेगा। 

राग भोग सब दूर निकारा। 

बिमल विरह वैराग सम्हारा॥ 

तुम ने चूँकि उस ख्याल द्वारा घड़ी हुई मूर्ति के साथ जिसे तुम ने 
मालिक का रूप माना था, राग रखा हुआ था, इस राग अर्थात्‌ मोह के भोग 
को बाहर निकाल दिया, मगर अभी मालिक के मिलने की चाह बाको है, 
विरह मौजूद है। यद्यपि वो अब घनी नहीं रही, विमल हो गई | विमल का ५ 
अर्थ है मल से रहित।चाह बाकी है ।इसलिये- 

सहज योग गुरु दिया बताई , सुरत शब्द मारग लखवाई। 

सत गुरु ने मालिक से मिलने के लिये या इस संसार के दुखों से बचने 
के लिये सहज योग बता दिया। वो क्या कि अन्तर में अनहद धुन सुनो, 
चाहे शब्द के सुनने से तुम को अभी वो वस्तु या मालिक नहीं मिलेगा 
क्योंकि वो कुछ और ही वस्तु है। 

झीनी सुरत रूप नहीं दरसे, परसे शब्द जाय मन घर से। 

सुन्‍्न शिखर जाय रूप दिखाना, गगन मंडल के पार ठिकाना। 

तुम्हारी सुरत को रूप नज़र नहीं आता। वो शब्द को परस करती है 
और मन अपनी जगह से अलग हो जाता है। मगर सुनन्‍न शिखर पर रूप 
नज़र आता है जो स्थान कि दिमाग के ऊपर है। 

रूप सुरत का दरसा ऐसा, बिन अनुभव क्यों कर कहूँ कैसा। 

अनुभव से वह जाना जाई , शब्द बिना अनुभव नहीं पाई॥ 

सुरत शब्द दोउ अनुभव रूपा, तू तो पड़ा भर्म के कूपा। 

करनी कर कर सुरत चढ़ाओ, शब्द मिले अनुभव घर पाओ। 

बिना शब्द अनुभव नहीं होई , अनुभव बिन समझे नहीं कोई। 

ऐ सत्संगियों ! शब्द अभ्यास अन्तिम ठिकाना नहीं है। दयाल महर्षि 
जी ने भी अपनी बाणी में हज़ारों जगह इस की पुष्टि की है। 

सारी आयु शब्द का अभ्यास किया जा रहा है, कानों में उंगली डाली 
जा रही है, क्‍यों? क्योंकि अनुभव नहीं हुआ। लोगों को केवल शब्द ही 
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शब्द बताया जाता है, ठीक है, मगर यह शब्द अन्तिम ध्येय नहीं है। हमारा 
लक्ष्य अनुभव है, सार भेद है और समझ है। 


मेरे पास उन भाईयों के पत्र हैं कि राधास्वामी मत सब्ज्ञ बाग दिखाते 
है। मूर्खो ! राधास्वामी मत सच्चा, सच्चाई की मूर्ति और सच्चाई की रोशनी 
को प्रकट करता है, मगर सुनने और समझने वाला कौन है। गूढ़ रहस्य 
सत्संगों में नहीं बताये जा सकते और न ही साधारण जनता में इन रहस्यों 
पर बातचीत की जा सकती है।इस का सर्व साधारण में अधिकारी ही कहाँ 
है? असलियत केवल अनुभव में है। अनुभवी पुरुष ही सन्त है मगर यह 
सन्तपना गुरु की गद्दी लेने के लिये नहीं होता। खेद है कि बात कुछ थी 
समझी कुछ जा रही है।यह तो शिक्षा का सिलसिला है, शिक्षा दो, सत्संग 
कराओ, सब को सुख दो मगर भ्रम जाल क्‍यों फैलाते हो? 

इन्सान सत्संग में जाता है वहाँ प्रश्न करता है मगर उस की ज़बान 
बन्द कर दी जाती है और उत्तर दिया जाता है कि तू काल का पुजारी है। 
क्यों? क्योंकि वो सच्चा हो कर सच्चाई की बात पूछता है । इस से क्या सिद्ध 
होता है आप ही समझो । सज्जनो ! काल की हद के परे केवल अनुभव है। 
मैं तो सुमरिन ध्यान को भी काल के अन्तर समझता हूँ क्योंकि पहले तो यह 
बात मेरे निज अनुभव में आई । दूसरे राधास्वामी दयाल भी कह गये। मैं 
मानता हूँ कि वाचक ज्ञान ग़लत है लेकिन अगर प्रश्नकर्ता ज्ञान के विषय में 
प्रश्न करता है तो इस की ज़बान बन्द क्यों की जाती है। 

शब्द अभ्यास जरूरी है लेकिन यह साधन मात्र है। सतगुरु ने सुरत 
शब्द योग चलाया। किस तरह? पहले बाहरी सत्संग, फिर अन्तर में 
अभ्यास और फिर सत्संग। 

सुरत शब्द दोऊ रूप अमोला, सुन्‍न चढ़े निज निज कर तोला। 

ताते करनी गुरु बताई, सतगुरु दया लेव संग भाई। 

ऐ भूले हुए सत्संगियो ! इस भ्रम को मन से निकाल दो कि कोई गुरु 
फूँक मार कर तुम्हारी रू को आकाश पर चढ़ा देगा। यह केवल पाखण्ड 
जाल है। हाँ गुरु तुम को अपने वचनों द्वारा उस अवस्था में पहुँचा देगा जो 
अनुभव है यदि तुम सत्संग में चेत्तवान हो कर गुरु की बानी को पकड़ कर 
उसके साथ-साथ चलो। अगर बानी नहीं पकड़ते तो कुछ दिनों हवा 
खाओ। मैं देखता हूँ कि लोगों को तीस-तीस वर्ष काम करते हुए हो गये, 
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किस तरह? प्रेम नहीं। गुरुसेवा का अभाव और सच्चाई का व्यवहार भी 
नहीं है। तो इस दशा में यदि वो यह कह दें कि राधास्वामी मत सब्ज़ बाग़ 
दिखाता है तो इस में दोष ही किस का है। गुरु के प्यारो! सच्चाई तुम्हारे 
अन्तर है न कि इन पनथों में | सच्चाई न धाम में है, न आगरा में, न ब्यास में, 
बल्कि वो तुम्हारे अन्तर है। तुम स्वयं सच्चे बनो । यह धाम, यह डेरे इस 
वास्ते बनाये गये हैं कि तुम्हारा व्यवहार और परमार्थ दोनों ही बने रहें। 
क्योंकि इन के बिना गुज़ारा नहीं, मगर सच्चाई तुम्हारे अन्तर है। पन्थाई 
राधास्वामी मत की शिक्षा से भटक कर सच्चाई को समाझो और अन्य 
जगहों में तलाश करते हैं, गुरु की बात को कोई नहीं समझता। 

घट में है सूझत नहीं लानत ऐसी जिन्द। 

तुलसी या संसार को भया मोतिया बिन्द॥ 

सतपुरुष राधास्वामी दयाल फरमाते हैं- 

मेहर दया करनी करवाई ,करनी कर बहु मेहर बढ़ाई। 

करनी मेहर संग दोडउ चलते, तब फल पूरा चढ़ चढ़ लेते। 

अस संजोग मौज़ से होई, मौज़ उपाव नहीं अब कोई। 

पच-पच थक-थक सब ही हारे, मौज़ बिना क्या करें विचारे। 

एक उपाव कुछ मन में आया, पर थोड़ा सा चित समाया। 

यह रहस्य यह भेद (मन का शब्द में लगना और अनुभव का पैदा 
होना) बिना करनी और दया के नहीं खुलता। करनी तुम ने करनी है, 
सतगुरु ने तो केवल सार बात समझनी है। अगर केवल करनी ही होगी 
और बात न समझायेगा तो ग़लती रहेगी, भ्रम न जायेंगे। और अगर करनी 
न हुई और कोई सार बात समझावेगा तो वाचक ज्ञानी हो जाओगे इसलिये 
फरमाते हैं । 

जब जब संत जगत में आवे, ढूँढ भाल उन के ढिग जावें। 

संत की तलाश करो। उस के पास बैठो। उस के निज जीवन का 
अध्ययन करो। यूँ ही उपदेश न ले लो। लोगों ने कह दिया कि फल संत 
प्रकट हो गया, भेड़ चाल शुरू हो गई । यह पता नहीं कि वहाँ एक विशेष 
मण्डली ने चालबाज़ी, चतुरता करके एक जाल फैलाया है और कोई खास 
अभिप्राय और मिशन रखा हुआ है। जीव का काज्ञ वहाँ फिर क्‍यों कर 
होगा? वहाँ तो केवल भेंट और चढ़ावे का ध्यान है कि किसी प्रकार 
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सांसारिक जीवन सुख से व्यतीत हो । काम छोड़ा, उद्यम छोड़ा, संत हो गये 
यह साधुओं का हाल है। 
गुरु कीजिये जान, पानी पीजिये छान। 
अब तो राधास्वामी दयाल की मौज़ ने जगह-जगह सतसंग कायम 
कर दिये हें कोई कष्ट नहीं रहा । सत्संगों में जाओ, वचन सुनो, जहाँ शान्ति 
मिले वहाँ अपना काम बनाओ। बीते समय में कुछ और या और अब 
स्थिति और है। राधास्वामी दयाल ने दया की, सत्संगों की उन्नति हुई। 
मगर बानी को समझो और केवल व्यवहार के ही हो कर न रहो | सार बात 
को ग्रहण करो । सत्संग के विचार से जाओ तब लाभ होगा। 
जाय करे नित सेवा दर्शन। 
हाज़िर रहें गिरें उन चरनन। 
नित हाज़िरी उन की करते। 
मन से दीन लीन होय रहते। 
पर यह बात बड़ी अति झीनी। 
संत करावें निन्दा अपनी। 
निन्दा चौकीदार बिठाई। 
कोई जीव धसने नहीं पाई। 
बिरला जीव होय अनुरागी। 
निन्‍्दा से वह छिन छिन भागी। 
निन्दा सुन सुन चित नहीं धारें। 
संतन की यह जुगत विचोरें। 
जस जाने तस मन समझावे। 
सन्‍्तन सन्तमुख ज्यों त्यों आवे। 
अगर भ्रम है तो तलाश करो । भ्रम दूर करो | केवल अपने मतलब को 
बात को मन दो। सत्संग में नाना प्रकार के आदमी होते हैं। जो आदमी 
लोगों की तरफ देखता है वह मारा जाता है। जो आदमी सत्संग में केवल 
अपनी ही इच्छा के लिए जाता है दूसरों की ओर नहीं देखता केवल वही 
सफल होता है। मैं धाम जाया करता था कभी भूल कर भी ख्याल नहीं 
आता था कि यहाँ कोई और भी सत्संगी है । 
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ऐसी दृढ़ता जाकर होई। 
तो फिर संत मौज्ञ कर सोई । 
संत मौज़ फिर कोई न टारे। 
ईश्वर परमेश्वर सब हारे। 
जिस को लग्न होती हैं उस को वह वस्तु मिल कर रहती है और 
प्रकृति उसके आगे नतमस्तक होने को विवश है। 
दोहा- संत डारिया बीज, घट धरती जेही जीव के। 
को अस समरथ होय, जो जारे उस बीज को। 
कोई काल के मांहि, वह बीजा अंकुर गहे। 
जब जब आवें संत, अंकूरी उन संग रहे। 
सोरठा: वह सीचें निज पौद, होय भक्त वह वह पेड़ सम। 
फल लागें अति से सरस भोगें सतगुरु मेहर से। 
कारज कीन्हा पूर, संत धूर हिरदे धरी। 
सूर हुआ मन चूर, नूर तूर घट में प्रगट। 
सुनो! जिस ने एकबार भी कहीं से सार और सत्य वस्तु का नाम सुन 
लिया चाहे उपदेश न भी लिया हो वह भी एक दिन आख़िरी मन्ज़िल पर 
आयेगा। इस पृथ्वी पर हमारे देश भारत वर्ष में यह विशेषता है कि इस के 
जल वायु में आध्यात्मिकता है, सच्चाई है।जो भी इस भारत वर्ष में आया 
वह इस संस्कार से खाली नहीं गया। 

प्र. भारत वर्षमें क्या विशेषता है? 

उ. भारत वर्ष इस संसार का मस्तिष्क है और मस्तिष्क से ही सब कुछ 
निकलता है। मैं अधिक न कहता हुआ केवल एक बात कहता हूँ 
जिस से भी भारत की महानता का पता लगता है। 

प्र. वहक्‍या? 

उ. हो सकता है कि तुम मुझे दीवाना कहो मगर अच्छा सुनो। हम में 
स्वाभिमानता है । हम में अपने अजर, अमर और अविनाशी होने का 
विश्वास है। हमारी ज्ञात जो वास्तव में हम हैं उस को न कोई मार 
सकता है और न किसी ने मारा। क्योंकि हमारा रूप अजर अमर है 
इसलिए हम सांसारिक साधनों के अभाव में अर्थात्‌ संसार के प्रत्यक्ष 
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कष्टों में, कुछ भी न होने पर शान्तमय रह सकते हैं। हमारी शान्ति 
हमारा जीवन एक रस रहता है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि हमें 
सांसारिक सुख सुविधायें प्राप्त नहीं मगर हमें खुशी, शान्ति और 
आनन्द का पाठ मिलता है और यह पर्याप्त है। यही शिक्षा हमें 
उपनिषदों से मिल रही है, यही गुरु नानक साहिब का मन्त्र है, यही 
सूफियों और फ़कीरों की आवाज्ञ है और यही सतपुरुष राधास्वामी 
दयाल को शिक्षा है। इसी शिक्षा को जब जब इस में कमी होने 
लगती है तो संत फ़कीर महर्षि आ कर देदीप्यमान कर देते हैं। इसी 
का वर्णन ऊपर के सोरठे में है। 
सूर हुआ मन चूर, नूर तूर घट में प्रगट। 
इसी शिक्षा से हम में सूरमापन, बहादुरी और उत्साह पैदा होता है। 
अन्तर में प्रकाश ज्ञान और अनुभव आ जाता है। संसार अथवा काल चक्र 


द्वारा जो शारीरिक मानसिक और अध्यात्मिक कष्ट क्लेश पैदा होते हैं 
इनका अभाव हो जाता है। 


ऐ सत्संगियो | उठो |। अपने आप को निर्भय बनाओ, अभय पद में 
लाओ, निर्भयता का जीवन गुज्ञारो । समय गम्भीर आ रहा है ,घबराना नहीं, 
उत्साह रखना। विपत्तियाँ, मौज्ञ से तुम्हारी कमज़ोरियों को दूर करने के 
लिए आ रही हैं । निकट भविष्य में ही मालिक की धार तुम्हारी वर्तमान 
विपत्तियों को जो कि बढ़ रही हैं दूर करने के लिए परम संत के रूप में 
प्रकट होने वाली हैं, वह गुम नहीं हुई । जब तक पूर्ण रूप से सत्‌युग नहीं 
आता वह बराबर काम किये जा रही है। तमाम सत्संगों में जहाँ अजर, 
अमर और अविनाशी होने की शिक्षा है वही धार काम कर रही है। सत्संगों 
को महत्त्व दो, प्रेम बढ़ाओ। वह निर्भय अकाल, दयाल, सत्ता अनाम 
तुम्हारे पास है । विश्वास रखो | अगर विश्वास नहीं है तो सत्संग करो । सारे 
भारत वर्ष के रहने वाले एक हैं बल्कि मानव जाति एक है । फ़कीरों का मत 
मानव मत है। वह निर्भयता और प्रेम सिखाता है और तुम से तुम्हारे ही 
अन्तर यह अवस्था पैदा करता है सत्संग करो और बात को समझो । 


आठवाँ महीना - (माघ मास) 


वर्णन लीला और विलास मुकामात और उन के रास्ते का अन्तर में- 

इस की व्याख्या केवल वो समझेंगे जिन्होंने अन्तर में अभ्यास किया 
हो दूसरों के लिये असम्भव है। 

माघ महीना अति रस भरा, काया बन मन गुलशन हरा। 

चमन चमन फुलवारी खिली, बाग़ बाग़ नहरें अब चली॥ 

स्वामी जी महाराज फ़रमातें हैं कि तुम्हारा शरीर वन की तरह है, 
जिस में मन एक हरा भरा बाग़ है। इस बाग में फुलवाड़ी खिल रही है और 
जगह-जगह नहरें चल रही हैं ।यह सब दृश्य बहुत सुहावने हैं । ऐ इन्सान ! 
तूसोच कि जब सत्संग द्वारा तुम में प्रेम जाग्रत होता है अथवा आनन्द आता 
है तो क्या होता है? तेरे ही मन से खुशी भक्ति और आनंददायक विचारों का 
उभार पैदा होता है। वहाँ से जो विचार मिलते हैं उन्हीं द्वारा तेरे मन के 
अन्तर खुशी और प्रेम की भावनायें पैदा होती हैं । | 

प्र. मगर तमाम आदमियों को सत्संग से खुशी नहीं मिलती । 

उ. लोग सत्संग को धार्मिक संस्थान समझते हैं । वास्तव में पूर्णपुरुष की 
संगत का नाम सत्संग है। जो पुरुष पूर्ण होगा वो हर व्यक्ति को 
धार्मिक संसार की ओर नहीं लायेगा। नास्तिक, राजनीतिक, 
सामाजिक, भक्त, ज्ञानी, योगी अर्थात्‌ हर एक इन्सान चाहे वो किसी 
ही मत का क्यों न हो, असली सत्संग से लाभ उठा सकता है। पूरा 
गुरु एक ही दृष्टि से सब को शिक्षा नहीं देता। सत्संग के समय. 
क्योंकि भान्ति-भान्ति के विचारों के आदमी उपस्थित होते हैं 
इसलिए हर एक को एक ही वचन द्वारा लाभ नहीं हो सकता। वहाँ 
अपने मतलब की बात को लेना पड़ता है। दूसरों को छोड़ देने में 
भलाई है। एक व्यक्ति से एक ही समय में सब को लाभ पहुँचना 
कठिन है। इसलिये मौज़ से प्रकृति में नाना विचारों के कारण 
अलग-अलग स्थान मौजूद हैं। 
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गुरु भक्ति और पौंद प्रेम की। 
क्यारी धीरज दया नेम की॥ 
इसलिये गुरु भक्ति करो पूरे गुरु के दरबार जाओ। वो तुम्हारे साथ 
तुम्हारी ही भावनाओं और विचारों के अनुसार वचन कहेगा और तुम अपने 
विचारों में उभार देखोगे और खुश हो जाओगे। गुरु भक्ति का अर्थ है, 
सतगुरु के पास बैठना और उस की बात को सुनना। 
राधास्वामी मत संतमत अथवा फ़कीरमत वास्तव में मानव मत है। 
यहाँ अनेक विचारधारा वाले अपने विचारों के अनुसार लाभ उठा कर 
खुशी और आनन्द के भाव से भर जाते हैं ।नियम क्या है? सत गुरु के पास 
बैठो वो अपने आप तुम्हारी वृत्ति को तुम्हारे ही विचारों से उभार देगा। यह 
धीरज और नियम का आशय है शान्ति और धीरज से सम्मान पूर्वक गुरु 
की बात को सुनो । 
अस अस लीला देखी घट में, मन माली खीचें छिन छिन में। 
खुशी, आनन्द और प्रेम जो व्यक्ति की सतगुरु के बचनों द्वारा प्राप्त 
हुआ वो कहाँ था? अपने मन के अन्तर इस प्रेम, आनन्द और खुशी के ज्ञान 
का कारण मन ही तो था। बाहर की गुरु भक्ति से यह हालत हो गई कि वो 
माली बन गया और उस ने अपने आप अर्थात्‌ अपने ही मन से बाहर वचनों 
द्वारा खुशी का सन्देश सुनाया। 
नैनन आगे पचरंग फूल, पल पल निरखत तिल तिल झूल। 
जब तुम्हारे मन ने अपने अन्तर प्रवेश किया तो कल्पित रूप में समझ 
की खुशी पैदा हुई और मन मस्ती और आनन्द लेने लगा मगर यह कल्पित 
है। अमली या वास्तविक यह है कि तुमने आँख बन्द की तुम्हारी दृष्टि में 
नाना प्रकार के रंग नज़र आने लगे | कभी कुछ दृश्य है और कभी कुछ इन 
दृश्यों को देख कर तुम्हारा इन की ओर लगाव हुआ अर्थात्‌ तुम्हारी वृत्ति 
का यह विषय बन गये । 
तत्व पृथ्वी भित होय दरसा , ऋतु बसंत फूली मन सरसा। 
प्र. अन्तर में पृथ्वी तत्त्तकैसे नज़र आया? 
उ. जो चित्र तुम्हारे ख्याल में आतां है जैसे किसी समय तुम्हारे सामने 
पहाड़ है अथवा किसी समय अन्य दृश्य है वो ख्याल रूप बना लेता 
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है क्योंकि रूप सदा पदार्थ से बनता है। इसलिये जितने भी दृश्य 
आकर तुम्हारे अन्तर में पैदा होते हैं यह सब के सब सूक्ष्म पृथ्वी 
तत्त्व के कारण है। इन्सान का मन फिर इन अनेक दृष्यों से खुशी 
लेता है। 
जो अभ्यासी नहीं है क्या उनके अन्तर भी दृश्य और आकार 
नज़रआते हैं? | 
हाँ, जो चीज़ प्राकृतिक है वो सब की है। किसी विशेष सम्प्रदाय के 
अनुयायियों की सम्पत्ति नहीं है, अन्तर यह है कि जैसा ख्याल और 
संस्कार इस दुनिया में किसी व्यक्ति को मिलता है वैसे ही दृश्य होते 
हें । जैसे जैसे तत्व इस के अन्तर है या जैसा-जैसा ख्याल मिलता है 
वैसे-वैसे दृश्य नज़र आते हैं । 

झलक जोत और उमंड घटा की, 

रिमझिम बरसे बून्द अमी की। 
तुम्हारे अन्तर में तुम्हारे मन की धारों ने जो कि पदार्थ कौ सूक्ष्म 


हालत है एक रोशनी पैदा कर दी। इस रोशनी के कारण खुशी की लहर 
पैदा होती है। अर्थात्‌ अमी की लहर की वर्षा होती है। वहाँ वर्षा नहीं 
पड़ती बल्कि रोशनी की किरणें फूटती हैं। जिन को इन शब्दों में प्रकट 


किया गया है। 


सहसा धार दल सहस्र कंवल में, उठें तरंगे फैलें मन में। 
मन जो एककंवल के रूप का प्रंकट किया गया है इस में से विचार 


अथवा धारें निकल-निकल कर इस के अन्तर फैलती हैं। 


मन चढ़ चला महल अपने में, उल्टा पहुँचा गगन मण्डल में। 


यह मन अन्तर में उलट गया ओर मस्तिष्क की ओर रुख किया। क्या 


हो गया? जो धारें नीचे की ओर जा रही थी अब एकाग्र हो कर ऊपर की 
ओर रुख कर के शब्द की शक्ल में तबदील हो गई। 


गगन मण्डल लीला इक नन्‍्यारी 
शब्द गुरु की खिल रही क्यारी। 
मस्तिक के अन्तर अनहद की धुन हो रही है। 
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मूल नाम और शाखा धुन की, फूलो जहाँ फुलवार त्रिगुन की। 
अन्तर को आवाज़, आकाश बाणी अथवा अनहद बाणी जो निरन्तर 
रही है इस से नाना प्रकार की आवाजें पैदा होती हैं । 

. त्रिगुण फ़ुलवारी से क्या अभिप्राय है? 

38, सुनो! मन के अन्तर जिस प्रकर, जिस मात्रा और जिस शक्ति के 
सूक्ष्म तत्व हैं उन की गति अथवा मेल से जो स्वभाव या बोधमान 
पैदा होते हैं उन को तीन प्रकार से बाँटा गया है। 
तमोगुन, रजो गुन और सतो गुन। 
तमोगुन मन के व्यापार में न्यूनता, 

(.6$5 (०५५ ए ॥0) 
रजोगुन मन के व्यापार में अधिकता............ 
(8०४४6 ४०५ 0 (॥0) 
सतोगुन मन के व्यापार में चुसती मगर नियम्‌ पूर्वक और शान्ति 
दायक (४०/श५ ० /॥॥0 ५४॥ 0७॥॥॥659) प्रत्येक व्यक्ति के बोधमान 
उस की प्रकृति या बनावट के अनुसार अलग-अलग होते हैं। किसी को 
अभ्यास की अवस्था में किसी प्रकार के भान बोध पैदा होते हैं और किसी 
को किसी प्रकार के किसी को कुछ शब्द सुनाई देता है और किसी को कुछ 
अर्थात्‌ जैसे किसी के सूक्ष्म पदार्थ यानि मन के परमाणु होंगे वैसे ही उस 
को आवाज़ें सुनाई देंगी और वैसे ही दृश्य नज़र आयेंगे। 
यह लीला घट माहीं निहारी, महिमा नाम कहाँ कहूँ भारी। 
अभ्यासी ने अपने अन्तर इस प्रकार की लीला या खेल देखा कि 
स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि नाम की महिमा बहुत भारी है, क्या 
ब्यान किया जाये? 
प्र. नामक्‍्याहै? 
उ. अनहद वानी, शब्द, स्थूल, सूक्ष्म और कारण पदार्थ के अन्तर गति 
द्वारा अपने-आप पैदा हो रहा है। 
सरगुन नाम और सरगुन रूपा। 
वहाँ तक देखा मन का सूता॥ 
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ये यहाँ तक दृश्य या अनहद वानी का सम्बन्ध है वो सगुण अ 
गुण के साथ है। गुण पदार्थ से पैदा होता है इसलिये स्वामी जी 
महाराज फरमाते हैं कि सगुण का सम्बन्ध मन में है क्योंकि मन 
सूक्ष्म पदार्थ से बना है। 
अब आगे सुरत चढ़ चाली। 
पैठी जाय सुखमना नाली॥ 
मानवीय सुरत ने जब आगे का रुख किया और सुषुम्ना नाड़ी में 
चली गई। 
. सुषुम्ना नाड़ी क्‍या है? 
. सुषुम्ना नाड़ी वो अवस्था है जब कि मन के अन्तर कोई भाव विचार | 
अथवा दृश्य पैदा नहीं होता। मन एकाग्रता की अवस्था में आ जाता | 
है अर्थात्‌ सूक्ष्म पदार्थ जो पहले दृश्यों और रोशनी के रूप में नज़र 
आया था वो एकाग्र हो कर सरूर (आनन्द) की हालत में बदल 
गया। 
सुख मन में निज मन दरसाना। 
निज मन आगे निरगुन जाना॥ 
सरूर (आनन्द) की अवस्था से पहले सूक्ष्म पदार्थ मन, जो 
अपने गुण, दृश्य या रोशनी या अनेक प्रकार के शब्दों में प्रकट कर 
रहा था और जिस को इस अवस्था में सगुण कहा गया है, गति में 
आकर खेलता है मगर अब यह दृश्य बन्द हो गये और सरूर आ 
गया। यह सरूर मन का असली रूप है । इस से आगे निर्गुण अवस्था 
है जहाँ यह दृश्य या रोशनी नज़र नहीं आती और न ही भान्ति भान्ति 
के शब्द सुनाई देते हैं। 
यह निरगुन वह सरगुन देखा। 
दोनों घाट भिन्‍न कर पेखा। 
अभ्यास करने से मालूम हो गया कि निर्गुण क्या है और सगुण 
कया है तुम्हारा मन जब खेल या गति में आकर अपने अन्तर दृश्य, 
प्रकाश और शब्द को पैदा करता है यह इस की सगुण अवस्था है। 
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जब वहा मन समाहत हा कर मस्ती को हालत में आ जाता है वो 
सगुण है, दोनों हालतों का अनुभव हो गया। 
अब आगे पाँजी इक गाऊँ। 
गंधर्व नाल के मध्य चढ़ाऊँ। 
इस से आगे सुरत गंधर्व शब्द के रास्ते को पकड़ कर ऊपर को 
चढ़ी अर्थात्‌ इस शब्द में धैँसी और इस ने एक रस शब्द में अपने 
आप को परो दिया। 
, नीचे भी शब्द थे? 
. नीचे के शब्द यानि चूँ चूँ की आवाज़ जैसे चिड़िया बोलती हैं एक 
रस नहीं । मगर यह शब्द एक रस ((॥७/०४।(४०।७) होता है। 
नाल भुवंगन वायें त्यागी। 
दहने नाल धुन्धरी जागी॥ 
इस एक रस शब्द में या आवाज़ में जब सुरत ने प्रवेश किया तो 
एक ओर भुवंगन नाड़ी छोड़ दी गई दूसरी ओर धुन्धरी नाड़ी बजने 
लगी। 
. भ्रुवंगन नाड़ी क्या है? 
भुवंगन सांपनी को कहते हैं जो कि डस लेती है और दुख देती है। 
जब सुरत इस न टूटने वाले शब्द में प्रवेश करके लगती है तो वो 
बोधभान सुरत को, मन के सगुण रूप को ओर, जैसा के ऊपर ब्यान 
किया गया, लाते हैं । मगर इस एक रस शब्द में प्रवेश करने से पहले 
यह बोधभान छोड़ देने पड़ते हैं। जब तक यह छोड़े नहीं जायेंगे, 
सुरत शब्द की ओर न जावेगी । 
प्र. समझ गया। धुन्धरी क्या है? 
. धुन्धरी नाड़ी से अभिप्राय उस शब्द से हैं जो है तो एक रस, मगर उस 
शब्द में दूसरा पैदा होता रहता है। जिस तरह से घंटे कौ आवाज़ है 
और इस में एक और चोट आवाज़ की आती है जिस का नाम बम 
बम की आवाज़ है। 
जागत नाल काल मुख मूंदा । 
घाट अठासी नाका रूँधा॥ 
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प्र. घाटअठासी सँधा का क्‍या अर्थ है? 

उ. घाट कहते हैं रास्ता को या वो स्थान जहाँ ठहराव का स्थान होता है 
जैसे नदियों पर घाट होते हैं। सारांश यंह कि मन ने अपनी वृत्तियों 
को छोड़ दिया। अठासी प्रकार की वृत्तियाँ कैसे मानी गई ? मैं नहीं 
कह सकता। वृत्तियाँ अनेक प्रकार की हैं, नाड़ियाँ अनेक हैं जिन में 
से मन की धार निकल कर शरीर में आ कर बोध पैदा करती है।इस 
स्थान पर आ कर शारीरिक बोध बन्द हो जाता है और शरीर स्थिर हो 
कर निश्चल हो जाता है इस निश्चलता का अर्थ है नाका रोंधना। 
किस का नाका ? मन का नाका । शारीरिक भान बन्द हो गये अर्थात्‌ 
शरीर है मगर इस का ज्ञान नहीं, बोध नहीं । 

सिंह पोल ढिग झंझरी निरखी। 
सेत पदमनी जाली परखी॥ 
सिंह के अर्थ शेर, पोल के अर्थ दरवाज़ा, झंझरी के अर्थ छलनी 
और सेत के अर्थ सफेद है । सिंह से अभिप्राय उस न टूटने वाले शब्द 
से है जिस में शेर की भावनायें हैं । जब वो शब्द सुनाई दिया सब 
विचार भूल गये। शब्द के दरवाज़ा पर जब सुरत गई झंझारी दिखाई 
दी और सफेद रंग का प्रकाश नज़र आने लगा। मगर इस प्रकाश में 
निर्मलता नहीं थी जिस तरह के छलनी से रोशनी निकल कर फैलती 
है और इस में सफाई नहीं होती ।इस रहस्य को अभ्यासी ही समझते 
हैं। 
सुन्‍्न ताल जह धुन भंडारा। 
छजली कल लोदीप निहारा॥ 
वहाँ पर रोशनी के साथ न टूटने वाला शब्द होता है और सूक्ष्म पदार्थ 
एकाग्रता की हालत में रहता है जिस की तुलना छमली और कजली शब्दों 
से दी है।छजली और कजली हिन्दी के शब्द है जो आगरा की तरफ बोले 
जाते हैं । चूँकि इन का असली अर्थ या भाव मुझे मालूम नहीं इसलिये मैं यूँ 
ही अकली रूप में अर्थ नहीं लगाना चाहता मगर इतना कह सकता हूँ कि 
यह शब्द इस हालत के ब्यान के लिये प्रयोग किये गये हैं जो कि मानवीय 
सुरत मन को एकाग्र करने के बाद अपने अन्तर अनुभव करती है । 
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सागर नागर जाकर झाँका। 
कुरम शेष अक्षर जहाँ थाका॥ 
इस स्थान में मन का समुद्र देखा जहाँ शेष कुरम व अक्षर थक जाते 
हैं।शेष कुरम और अक्षर सब के सब नाम चाहे शब्द, मन या सूक्ष्म मादा 
के काम या भान बोध के लिये प्रयोग किये गये हैं, अभिप्राय यह है कि इस 
स्थान पर मानवीय मन ने अपना व्यापार छोड़ दिया। 
जहाँ सुरंगी दीप झरोखा। 
सुरत अड़ी जाये द्वारा रोका॥ 
मानवीय सुरत ने मन को शान्त कर दिया। और आप मन की शान्ति 
में उड़ गई या बस गई , मतलब यह कि मन अपने ही रंग में अपने ही आप 
में ठहर गया ।यह महासुन्न का मुकाम है। 
संदली चंदली चौकी डारी। 
सुरत मंडली पाट खुलारी॥ 
मानवीय सुरत का, मन के साथ जो एकाग्रता की हालत में अपनी 
मस्ती में आप प्रसन्‍न था, रास्ता खुल गया। 
कुंडल दीप छबीली रमना। 
दामिन दीप सोत का झरना॥ 
इस मस्ती या एकाग्रता से चेतनता की हालत पैदा हुई और मन ने 
कुन्डल मारना शुरू कर दिया। इसके अपने ही अणु, धारें और संकल्प 
निकल कर फिर अपने ही अन्तर वापिस आने लगे, इस का नाम है सोहं 
पुरुष | दामिनी का अर्थ है बिजली। इस मन के अन्तर में संकल्प विकल्प 
की धार या रोशनी की धार फूटी और फिर इसी में वापिस आ गई इस का 
नाम महाकाल है। 
नीलम कुंड रतन नल पाल। 
महाकाल रचिया जहाँ जाल॥ 
वहाँ की रोशनी में नीलापन है और इस जगह से गति आरम्भ हो कर 
नीचे की ओर आती है और फिर बाकी धारें फूटती हैं। इसलिये इस का 
नाम ज़ाल रखा गया है क्योंकि इन धारों में हमारा आपा फँस कर दुख सुख 
और भाव विचार आदि पैदा करता है । 
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कंकन घाटी सुरत झुमाई। 
जाल काल सब दूर पड़ाई॥ 
कंकन घाटी से अभिप्राय उस अवस्था से है जो तुम्हारा मन गति 
करने पर प्रमाण पैदा करता रहता है। सुरत ने उस को छोड़ दिया और वह 
जाल दूर हो गया । मतलब यह कि सुरत निरत हो गई अर्थात्‌ सुरत निरत के 
रूप में आ गई | चाहे वह अकेली रह गई फिर भी अपने आप में आ गईं 
और विचार तरंगे आदि सब समाप्त कर गई। 
सेत धरन जहाँ लाल अकासा। 
हँस छावनी देख विलासा॥ 
जब हमारे अपने आप या हमारी सुरत का अपने आप में टिकाव और 
ठहराव हो जाता है तो वह अपने सरूर में आप आनन्द लेती है। हँस 
छावनी से अभिप्राय दिमाग़ के उस अंतरीय ऊपर के भाग से है जिस में 
हस्ती (सत्ता) है और जहाँ नाना प्रकार के कीड़े (99॥7/) हैं जिल्हें हँसों 
से तुलना दी गई है। हमारी सुरत वहाँ जाकर इन से मिल कर आनन्द को 
प्राप्त होती है। वहाँ सुरत का रंग श्वेत होता है मगर श्वेत प्रकाश में लाली 
का प्रतिबिम्ब होता है। मतलब यह कि वह प्रकाश चमकदार होता है । 
यह पांजी निरखी निज धामी। 
बिमल दीप बैठे जहाँ स्वामी ॥ 
यह हालत हमारी अपनी और हमारी ज्ञात अथवा सत्ता मात्र, जिस में 
हम सत्ता की गति के कारण पैदा हुये अथवा प्राकट्य में आये, स्वामी के 
रूप में मौजूद हैं और हर समय हम इस में रहते हैं 
पोहप नगर जहाँ अमृत धाम। 
हँस बसें पावें विश्राम॥ 
आगे सत्ता नगर है अर्थात्‌ सत्‌ और ज़िन्दगी का एक मण्डल है जिस 
में रूहें या सुरतें रहती हैं । 
॥ दोहा॥ 
बैठक स्वामी अद्भुती, राधा निरख निहार। 
और न कोई लख सके, शोभा अगम अपार। 
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गुप्त रूप जहाँ धारिया, राधास्वामी नाम। 
बिना मेहर नहीं पावई, जहाँ कोई विश्राम॥ 


हम अपनी सत्ता के मण्डल को आप ही अनुभव कर सकते हैं। 


सिवाय हमारी सुरत के उसे कौन देख सकता है या दिखा सकता है । स्वामी 
जी महाराज फरमाते हैं कि वहाँ की शोभा वर्णन से बाहर है। 


प्र. 


इस व्याख्या से हम इस परिणाम पर पहुँचे कि स्त्त मात्र एक 
अक्स्था है जिस के हम एक अग्ग हैं। अंश जब तक अपने 
अशत्व को न छोड़ेगा हम अपनी ज्ञात का अनुभव नहीं कर 
सकते। 
हाँ! जिस ख़ुदा या मालिक को लोग तलाश करते फिरते हैं वह हम 
से भिन्‍न नहीं बल्कि हम उस का अंश हैं। उस की तलाश करना 
अज्ञानता और मूर्खता है । वह ख़ुदा हमारी ज़ात है । एक क्षण के लिए 
भी हम से जुदा नहीं | स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि तुम को भ्रम 
हैं, भ्रम-वश उस को भिन्‍न समझ भटकते फिरते हो। अपनी सुरत 
को अपने आप में वापिस ले जाओ तुम को ज्ञात हो जायेगा कि तुम 
अन्य नहीं। 
इस ख्याल से भक्ति पंथ को धक्का पहुंचता है यद्यपि स्वामी जी 
महाराज ने भक्ति पंथ चलाया है। 
भक्ति नाम है खिंचाव का, अपने आप को किसी की ओर खींच 
रखना या शरनागत होना या किसी का सहारा लेना। इसलिये सुरत 
का अपनी ज्ञात या अपनी ओर लगा देना या खिंचाव रखना असली 
भक्ति है। 
भक्ति सुनाई सबसे न्यारी। 
वेद कतेब न ताही बिचारी॥ 

वह भक्ति प्रारम्भ में बाहरी सतगुरु की होती है फिर वह सत्संग 
से अपने अन्तर अपनी ज्ञात की ओर चली जाती है। अपने आप में 
आनन्द लेना, अपने आप में टिक जाना यह असली भक्ति है जिस 
का जिक्र स्वामी जी महाराज ने किया है। ज्ञात और सिफात अलग 
अगल वजूद नहीं रखते | राधास्वामी से भिन्‍ नहीं हैं मगर भ्रम के 
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ता 


कारण जुदा-जुदा समझ कर प्राणी दुःख पा रहे हैं। हम या हमारी 
ज़ात पूर्ण है। 
ओइ३म्‌ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्‌ पूर्णमदुव्यते । 
पूर्णण्य . पूर्णमणादाय पूर्णमेवावशिष्यते॥ 
अर्थापूर्ण अनुवाद - 
है मूककमम और मुक्कलम बाकमाल। 
बे अदील व बेनज़ीर व बेमिसाल॥ 
जमा और तफरीक से बाला है वो॥ 
राज़ेहक का बेगमा आला है वो॥ 
है अज्ञाफा का नहीं अमका वहाँ। | 
वो है इस दुनिया में बहरे बेकरां। 
इस से जो निकला मुक्कमल वो भी है॥ 
हुक्म के दरया में अजमल वो भी है॥ 


जो मिला वो बहरे उरफा हो गया। 
मिल के बातोकीर जीशां हो गया॥ 


भावार्थ - 
सत्संग अति आवश्यक है। मैं आप बाणी जाल में फँसा रहा इसलिये 

दुखी रहा। मालिक का धन्यवाद है सतगुरु मिले जिन्होंने भेद बताया। 

अभ्यास बताया, करनी की और अपना रूप जाना। जिस प्रकार हमारे 
अन्तर यह स्थान है इसी प्रकार ब्रह्माण्ड में भी है। अपना अनुभव करने से 

बाहर के ब्रह्माण्डों का अनुभव होता है । द 

प्र. क्या कारण है कि इन्सान मानसिक रूप में तो जानता है मगर 
यहाँ ठहराव नहीं होता? 

उ. क्योंकि क्रियात्मिक रूप से सुरत अपने ठिकाने पर नहीं जाती । जब 
तक सुरत अपने अन्तर में निरत को प्राप्त नहीं होती यह हालत न 
आयेगी। इसलिये शब्द अभ्यास करो। बिना शब्द अभ्यास के यह 
अवस्था न आयेगी न आयेगी। विचार के रूप में इन्सान इस का 
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अनुभव जरूर करेगा मगर रहनी न आयेगी। सन्तों ने इसलिये शब्द 
अभ्यास भी मुख्य रखा है। 


, हम देखते हैं कि जो इस अवस्था को पहुंचे हुये माने जाते हैं 
उनकी भी वृत्ति सांसारिक कामों की ओर बुकी रहती है। 
आखिर सत्संग का काम, मकान और अन्य कामों की ओर 
इनकी सुरत क्यों रहती है? 

, वे अपना प्रारब्ध कर्म भोग रहे हैं ।जो उनके पहले विचार थे यह उन 

का ही प्रभाव है। इसी को प्रारब्ध कर्म कहते हैं। इन कर्मों को 

प्रभावाधीन इन्सान काम करता है। मैं भी इसी कर्म के प्रभावाधीन 

लिख रहा हूँ। सब ने उन कर्मों के अनुसार अपना-अपना काम 

किया। इन्सान जैसा सोचता है वैसा करने में विवश है जो निजधाम 

से चला गया वो भी जब तक थोड़ा बहुत प्रारब्ध कर्म है, काम करता 

है। 

. वहशिक्षा निवृत्ति की है। 

, हाँ, मगर निवृत्ति की ओर चलने से प्रवृत्ति मार्ग खराब नहीं होता 

बल्कि शानदार हो जाता है। 

, बोकैसे? 

, इन्सान दुनिया में सब काम अपनी प्रकृति के अनुसार करता है मगर 

इस काम में उस को दुख सुख नहीं व्यापता। वो समझता है कि यह 

काल की रचना है यहाँ ऐसा ही होना है। वो काम करता है। मगर 

उस के फल से खुश और दुखी नहीं होता। 

, लोग अभ्यास करते हैं मगर अभ्यास बनता नहीं, यह क्या 
कारण है? 

. मन के अन्तर वास्तव में यह आशा रहती है कि अभ्यास द्वारा या 

मालिक के ध्यान द्वारा हमारे दुनिया के काम पूरे हों । उन का उद्देश्य 

सांसारिक कामों और आवश्यकताओं की पूर्ति है। इसलिये 
सफलता नहीं मिलती | इस के अतिरिक्त सत्संग भी मिला नहीं । 
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मगर दुनिया को इस अवस्था की जरूरत नहीं, उन को दुनिया 
के कामों की जरुरत है। 

,. न सही | जिन को आवश्यकता है, सांसारिक व्यवहार से तृत्त हो कर 
अपने आप इधर ध्यान देंगे, मगर दुनिया का व्यवहार भी कब 
सुखदायक हो रहा है। कारण? क्योंकि स्वार्थ बीच में है। अगर प्रेम 
के साथ काम करें और स्वार्थ को छोड़ दें तो वो सुख जो हम दुनिया 
का काम करने से प्राप्त करना चाहते हैं अपने आप मिल जाये। न 
स्वार्थ बिगड़े और न परमार्थ । 


, ज़रा साफ कर के समझाड़ये। 

, इन्सान इन्सान के काम आये, जियो और जीने दो के नियम का 
अनुसरण करे। तुम अपने ही लिये सब कुछ न चाहो, बल्कि दूसरों 
का भी ख्याल रखो । एक दूसरे से घृणा छोड़ दो । हम सब भाई-भाई 
हैं। एक समुदाय सब कुछ अपने ही लिये चाहता है। देश में किसी 
चीज़ का अभाव नहीं। हम को अन्त में रोटी, कपड़ा ही चाहिये। 
क्या वो नहीं मिल सकता। मगर हमारा निज स्वार्थ, अहंभाव, 
अहंकार एक ऐसी वस्तु है जो विपत्ति का कारण हो रही है। स्वार्थ 
तो स्वार्थ ही है लोग निष्काम होना नहीं सीखते। 

प्र. इस का उपाय क्या है? 

, मानव जाति उदार चित्त बने, मनुष्य धर्म की अनुयायी बने, गाँव- 
गाँव में सत्संग कायम हो । वहाँ की आमदनी वहाँ ही के लिये खर्च 
हो, आपस में प्रेम हो। मगर मुश्किल तो यह हो रही है कि 
राधास्वामी मत में भी गद्दियाँ बन गई । क्यों? स्वार्थ के लिये ताकि 
सब चढ़ावा और भेंट एक ही जगह आये और एक ही आदमी का 
मान हो, कया कहा जाये। 


्् 
“*-%0- १5४६० - 
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नवाँ महीना - (फालगुन मास) 


उतरना सुरत का बीच नौ द्वार के और फँस जाना मन और इन्द्रियों 
का संग कर के भोगों में और फिर आना सत्त पुरुष दयाल का संत सतगुरु 
हूप धार कर और पहुँचाना सुरत का निज घर में शब्द मार्ग की कमाई से- 


फागुन मास रंगीला आया। 
धूम धाम जग में फैलाया॥ 


घर घर बाजे गाजे लाया। 
झाँझ मजीरा दफफ बजाया॥ 
यह नर देही फागुन मास। 
सुरत सखी आईं करन विलास॥ 
मन इन्द्री संग खेली फाग। 
उत से सोई इत को जाग॥ 
जग में आ संजोग मिलाया, लोक लाज कुल चाल चलाया। 
भोग रोग परिवार बंधानी, फगुआ खेली होली ठानी। 
धूल उड़ाई छानी खाक, पाप पुण्य संग हुई नापाक। 
इच्छा गुन संग मैली भई, रंग तरंग वासना गहीं। 
स्वामी जी महाराज फागुन मास के आधार पर सच्चाई वर्णन करते हैं 
और फरमाते हैं कि इन्सान खुशी के लिए पैदा किया गया है। चाहिये तो 
यह था कि हम यहाँ खुश रहते मगर परिस्थितियाँ इस के बिलकुल 
प्रतिकूल हो रही हैं। राजा का लड़का और गरीब का लड़का दोनों ही 
आपस में खेल सकते । छोटे बड़े का कोई भाव नहीं होना चाहिये या मगर 
हमें दैत और भेद भाव, भ्रम और अक्ल की सूझी यह अक्ल कहाँ से आई? 
हमारे अन्तर से, हमारे मन से, सुरत मन और इन्द्रियों के साथ प्राकृतिक 
संयोग या मेल के आधीन खेल में लीन हो खुशी प्राप्त करनी थी, मगर मन 
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ने बुद्धि के साथ हज़ारों प्रकार की लोक लाज का काम चलाया और 

परिणाम दुख ही दुख निकला। 

प्र. लोक लाज क्या है? 

उ. हमारे साँसारिक विधान, यह बड़ा है यह छोटा है, यह ब्राह्मण है, यह 
चमार है, बड़े इन्सान का छोटे इन्सान से मिलना, धनी का गरीब से 
बात करना, अधिकारी का कर्मचारियों से बातचीत करना और राजा 
का प्रजा के साथ बैठना, इसलिये बुरा बना दिया गया क्यों यह लोक 
लाज है| हिन्दु काफर है, मुसलमान बुरा है, ऐसे विचार लोक लाज़् 
है। लड़की की शादी पर कर्ज़ा उठा कर भी दहेज देना यह लोक 
लाज़ है । एक बात हो तो कोई कहे, यह जितने भी हम काम करते हैं 
सब में लोक लाज का भाव है। इस का परिणाम है क्या कहूँ, तुम 
आप सोचो | 
बिना कलह- क्लेश के और क्या है । लोक लाज के वश हुआ इन्सान 
लोभ, लालसा और तृष्णा में बन्ध जाता है और स्वभाविक जीवन 
की खुशी को खो बैठता है। वो साँसारिक वासनाओं, भोगों और 
सम्बन्धों में फँस जाता है । पुत्र बीमार है तो रोता है, स्त्री का पति मर 
गया तो चिल्लाती है।यह क्‍या है? यह सब कल्पित और माना हुआ 
है । अपना ही विश्वास जहाँ सुख का कारण होना चाहिये था अब वो 
दुख का रूप हो रहा है। इन्सान इस खेल में पहले तो खुशी प्राप्त 
करता है मगर फिर इसी खेल से अपने मन को सुख शान्ति को खराब 
करता है। जहाँ वो अपने विचार से सम्बन्ध, स्त्री-पुत्र या अन्य 
हालात पैदा करता है, वहाँ वो सम्बन्ध इस के शत्रु बन जाते हैं । यह 
क्यों हुआ? क्योंकि स्वभाविक ज़िन्दगी छोड़ दी, आशा और तृष्णा 
का ज़ोर बढ़ गया अपना स्वभाविक जीवन और खुशी जो कि हमारी 
सम्पत्ति थी को भूल कर इन्सान को अपने आप दुखी होना पड़ा। 


फल पाया भुगती चौरासी। 
काल देस जंह बहुत तिरासी ॥ 


अपने कर्म का फल भोग | क्या? यह कि मानवीय सुरत अपनी इच्छा 
के प्रभाव में आकर चौरासी प्रकार के बोधभानों में फँस कर दुखी हुई । 
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दे ख्प्जे 


आरा २७ १ 6 जांत फसों। 


देख देख तिस माया हंँसी॥ 


इस हि. 5 के जाल में फँस कर आशा और निराशा की 
(78 पर प्रभाव डालती रहती हैं। जिसे देख कर माया 
(बुद्धि) हँसती है । यह कवियों के अलंकार है । माया का हँसना यह 
है कि संसारी लोग जो बुद्धि और समझ-बूझ रखते हैं वो एक दूसरे 
के कामों पर हँसते हैं। हर एक व्यक्ति दूसरे के स्वभाव पर हँसी 
उड़ाता है। क्यों? क्योंकि इस की समझ में दूसरा ग़लती पर है। वो 
सदैव अपनी बुद्धि से दूसरों को मूर्ख समझता है | क्या यह माया की 
हँसी नहीं है? 
हँस हँस माया जाल बिछाया। 
निकसन की कोई राह न पाया॥ 
तब सन्‍्तन चित दया समाई। 
सत्तलोक से पुनि चलि आई॥ 


माया नें जाल बिछाया हुआ है इस से कौन बच सकता है। 


. माया ने कैसे जाल बिछाया ? 
, इन्सान आशा वश हुआ और वो इस आशा को पूरा करने के लिये 


कई प्रकार के उपाय सोचने लगा। एक व्यक्ति उस को कुछ उपाय 
बताता है और दूसरा कुछ | इन उपायों पर फिर वो अपनी बुद्धि लड़ा 
कर कुछ और ही परिणाम निकाल लेता है। यह सारा व्यवहार जो 
तुम देख रहे हो इस बुद्धि की खींचा-तानी का परिणाम है। थोड़ा 
सोचो कितने यत्ल, परिश्रम, सभायें, सम्पतियाँ, धार्मिक, राजनीतिक 
और सामाजिक आदि आदि इन अनेक प्रकार के कामों के बारे में हो 
रही है, नये-नये विधान बनाये जा रहे हैं, मगर बताओ तो सही कि 
संसार में खुश है ? या सुख है ? 

जब इन्सान को इस दशा में देखा तो वो सत पुरुष सत्य स्वरुप 
और सत्तामात्र सत्त लोक से प्राकृतिक नियम के अनुसार सन्त केरूप 
में प्रकट हुआ। 
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ज्यों त्यों चौरासी से काढ़ा । 
नर देही में फिर ले डाला॥ - 


चरन प्रताप सरन में आई। 
तब सतगुरु अति कर समझाई ॥ 


तुम को फिर कर फागुन आया। 
सम्हल खेलियो हम समझाया॥ 


सन्त प्रकट हुए। सत्संग का सिलसिला जारी किया और समझाया 
कि ऐ इन्सान ! आशा और तृष्णा को त्याग और समझ कि तू कौन है- 


आप आप को आप पहचानो। 


इस की समझ सत्संग में अपने वचनों द्वारा दी। जब उस में सोच 
समझ का भाव उत्पन्न हुआ तो विवेक जागा। यह विवेक बाहरी सत्संग का 
ही फल है जो कि सन्‍्तों के चरण कमलों का प्रताप है। जब इन्सान को 
विवेक हो गया तो सन्त सत्गुरु ने आवाज़ दी कि ऐ इन्सान ! विवेक तो हो 
गया समझ बूझ आ गई, संभल कर खेलना। अगर सँभल कर खेलेगा तो 
यह जीवन नये सिरे से तुम को फागुन का आनन्द देगा। 


सुरत कहे सुनो सन्त सुवामी। 
कस खेलूँ कहो अन्तर जामी॥ 


विवेक हो जाने पर अकली रूप में सत्संग द्वारा अनुभव तो हो गया 
कि मेरा आपा अनादि और अनन्त है और प्राकट्य के कारण सुरत इस 
शरीर में आ कर खेल रही है। मगर केवल इस समझ से सुरत को पूर्ण 
शान्ति न मिलेगी। यह तो केवल वाचक ज्ञान है। वाचक ज्ञान की प्राप्ति 
कोई बुरी वस्तु नहीं। मगर इस से पूरा काम न बनेगा, अपने क्रियात्मक 
जीवन को देखो फिर सोचो। राधास्वामी मत इसीलिए वाचक ज्ञान का 
खन्‍डन करता है और उसे ऐसा कहने का अधिकार भी है क्योंकि अभी 
रहनी नहीं आई | तुम लोग वाचक ज्ञानी अपने मन की निरख परख करो 
और तुम्हें सच्चाई का पता चल जायेगा। 


यह दशा देखकर सत्तगुरु ने सत्संग कराने के बाद एक भेद लखाया। 
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तब सतगुरु इक भेद लखाया। 
सुरत योग मारग बतलाया। 
सुरत चली अब खेलन होली। 
कर सिंगार बैठ धुन डोली। 
विरह अनुराग रंग घट लीन्हा। 
मन को संग ले तन तज दीन्हा। 
शब्द गुरु से पहले खेली। 
गगन चौक चढ़ त्रिकुटी लेली। 
त्रिकुटी माहिं बहुत दिन खेली। 
ओंकार संग कीन्हा मेली। 
लाल गुलाल रूप सुर्त पाया। 
तब सतगुरु सुन शब्द सुनाया। 
आगे बढ़ी चढ़ी ऊँचे को। 
उलट न देखे अब नीचे को। 
चल चल पहुँची सत्तलोक में। 
फगुवा माँगे सतनाम से। 
गईं जहाँ से फिर वहि आई। 
पद में अपने आन समाई। 
रंग रंग नित खेलत होली। 
जो होना था सो अब होली। 
छोड़ा पिंडा छोड़ा अंडा। 
खंड खंड कीन्हा ब्रह्मंडा। 
निज घर अपने जा कर बसी। 
सत्त शब्द धुन बीना रसी। 


हँस रूप अब धारा असली। 
देह रूप धर बहुतक फँसलीं। 
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काल निरंजन तोड़ी पसली। 
हो गई सत्त नाम गल हँसली। 
यह सुरत शब्द योग का अभ्यास इसलिये बताया कि क्रियात्मक 
जीवन अथवा रहनी प्राप्त हो और मानवीय सुरत अपने अन्तर के शब्द में 
प्रवेश कर के ठहर जाये । इसी अपने आप में ठहराव का नाम सत्तलोक है। 


जब तक मानवीय सुरत अपने अन्तर मन को या शारीरिक बोध भानों 
को नहीं छोड़ती, यह असम्भव है कि उस को सुख और शान्ति प्राप्त हो। 
यह मेरे निज अनुभव का परिणाम है कि मैं ऐसा कह रहा हूँ । मुझे आप इस 
वाचक ज्ञान से शान्ति न मिली । जब मिली साधन से ही मिली । जिस समय 
मानवीय सुरत अन्तर में ठहरने लग जाती है तो शान्ति को प्राप्त होती है 
और जब कभी शरीर के कारण वहाँ से उत्थान होता है तो वो शान्ति शरीर 
और मन में भी रहती है। पहले सत्संग करो, बात समझो, फिर अन्तर में 
अपने आप को ठहराओ, वहाँ सुख और शान्ति मिलेगी। जब वहाँ से 
उत्थान होगा शरीर और मन के अन्तर आ कर भी इस सुख और शान्ति का 
प्रभाव बाकी रहेगा। 
जब आवे सुर्त देह में, देह रूप ले ठान। 
जब चढ़ उलटे सुन्न को, हँस रूप पहिचान। 
सुरत रूप अति अचरजी, वर्णन किया जाय। 
देह रूप मिथ्या तजा, सत रूप हो जाय। 
मानवीय सुरत अपने आप में आप सत है, अकाल है, मगर किस 
समय? जब यह अपने आप में ठहर जाती है । जब वहाँ से उठती है, इच्छा 
करती है और शरीर में आ कर जीव हो जाती है अगर वो मिली जुली 
अवस्था में रहे तो वो इस जीवपने में भी इस सतपने के प्रभाव लेकर खुश 
रह सकती है। 
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दसवाँ महीना - (चेत मास) 


बर्णन भेद रास्ते और मुकामात का । 
चेत महीना आया चेत। 
बाँधा सतगुरु भौ में सेत। 
जीव चिताये जो थे वार। 
भव सागर से कीन्हे पार। 
भौसागर अति गहिर गंभीर। 
सतगुरु पूरे आँधी धीर। 
चेत नाम है चेतावनी का, खबरदार और होशियार करने का। इस 
पहीने के आधार पर स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, ऐ इन्सान! तू इस 
प्रवसागर में जो कि बहुत ही गहरा है और जिसकी थाह नहीं मिलती, 
एैसा हुआ है। अब तो चेत। भवसागर क्या है? मन के विचारों का समुद्र 
जिस के बीच में मानवीय सुरत फँस कर अपनी अज्ञानता, अचेतपने, भूल 
और अनसमझी से दुःख सुख उठा रही हैं। जब इन्सान इस मन के विचारों 
की लहरों रूपी समुद्र में दुखी होता है उस समय गुरु अपने-आप इस को 
इसे बाहर निकालने के लिए आ जाता है और चेताबनी देता है । 

प्र. वह कैसेचिताता है? 

3. अपने वचनों द्वारा। वह'उस को अपना भेद बतलाता है और निज 
धाम का पता देता है, मगर वह भेद खोलने से पहले वह जुगात, 
महसूल और कर लेता है। 

इस संसार में जो देता नहीं वह लेता भी नहीं । देना पड़ता है । जो 
देते नहीं वह कोरे रहते हैं। वह कौन सी वस्तु है जो इस नाम को 
प्राप्त करने के लिए तुम को देनी पड़ेगी, सुनो ! 

तन मन धन की लईः जगात। 

शिष्य उतारे गहि कर' हाथ। 
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अर्थात्‌ जिस समय तुम सतसंग में जाओ, शरीर, मन और धन- 
दौलत के बारे विचार छोड़ दो। दूसरे शब्दों में यह सब कुछ सतगुरु के 
अर्पण कर दो। इन को अपना न समझो। उस समय सतसंग में जो वचन 
सुनोगे वह तुम्हारी हालत को बदल देंगे और ऐसा करना ही पड़ेगा क्योंकि 
इस के बिना यह काम पूरा न होगा। इस से कया होगा? तुम्हारी सुरत जो हर 
समय संकल्पों में फँसी हुई थी उन संकल्पों से निकल जायेगी। तुम्हारे 
विचार मन की राह से उठते हैं और यह मन नौ द्वारों से बाहर सुखी होता है 
अथवा यूँ कहो कि वह अपनी धारों को बाहिर फैंकने में इन द्वारों को 
अपना साधन बनाता है। 

सुरत बहे थी नौ की धार। 
ताहि चढ़ाया गगन मंझार॥ 
गगन जाय धुन शब्द सिहारी। 
देखा रूप जोत अति भारी॥ 

सत्संग दो प्रकार के हैं, एक बाहिरी एक अन्तरीय । जब तक पहले 
बाहरी सत्संग पूरा नहीं होता अन्तरी भी न होगा। पहले बाहिर को छोड़ 
दो। पूरे ध्यान से अगर सतगुरु की तरफ दृष्टि है और वहाँ से जो वचन 
निकलते हैं उन की वृत्ति सुन-सुन कर अपने अन्तर रखती है तो इन वचनों 
से भ्रमों का नाश होगा और निश्चय की अवस्था प्राप्त होगी। इस तरह 
अन्तर के सत्संग में व्यक्ति की सुरत जब अपने गुनावनों को छोड़ती है तो 
उसे प्रकाश आदि नज़र आने लगते हैं । कई सत्संगी पढ़ते हुये सवाल करेंगे 
कि हम को प्रकाश नज़र नहीं आया। ठीक है इस का भी कोई न कोई 
कारण है। जो व्यक्ति कामी है, काम सम्बन्धी विचार रखता है उस को 
प्रकाश बहुत कम नज़र आता है या जिन के अन्तर अधिक विचार उठते हैं 
उनको भी कम नज़र आता है क्योंकि प्रकाश वास्तव में तुम्हारे विचारों की 
धारों में है और वह सूक्षम पदार्थ से बनती हैं जो नष्ट किया जा चुका है। 
जिस व्यक्ति का वीर्य अधिक निकल चुका हो उस को भी प्रकाश कम 
नज़र आयेगा। 


जोत निहारे देखे तारा। 
बंक नाल का खोला द्वारा। 
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सख सुना और धुन ओंकारा। 
शब्द गुरु का घाट निहारा। 
जो व्यक्ति तीव्र विकलता अथवा जिज्ञासा के वशीभूत प्रेम से अन्तर 
की मूर्ति की ओर झुकते हैं उन को भी प्रकाश का थोड़ा चमत्कार होता है 
भ्गर वह शीघ्र ही बंक नाल में चले जाते हैं। 
प्रेम के जज़्बा में खिंचाव एक दम होता है और गनूदगी सी आने 
लगती है इस गनूदगी या मस्ती में प्राय: नींद भी आ जाती है मगर जो 
चेतवान रहते हैं तो इस मस्ती (गनदूगी) में आ कर शरीर का अध्यास खो 
कर मन से चेतवान हो कर दृष्ट, गुरु मूर्ति या जो कुछ भी उन्होंने विश्वास 
सेबनाया हुआ है इस की ओर चले जाते हैं। 
जो सहज स्वभाव जज्बा में न आये हुये अभ्यास करते हैं और साथ 
ही कामी नहीं होते और साँसारिक इच्छाओं को छोड़े रहते हैं उनके शब्द 
और प्रकाश पूरे ढंग से खुल जाते हैं। इस के अतिरिक्त यह नहीं होता। 
इसलिये विवेक अंग होने से भी प्रकाश नज़र नहीं आता क्योंकि विश्वास 
की कमी हो जाती है। मगर इसके अर्थ यह नहीं है कि अगर किसी के 
सामने एक जगह का पूरा पूरा नक्शा न आया हो तो इस का काम नहीं 
बनता। यह ग़लत है। बिल्कुल ही ग़लत है। काम तो केवल वचन के 
संकेत और निज अनुभव से बनेगा। यह अभ्यास तो केवल अन्तर का 
अनुभव कराने के लिये कराया जाता है । इसलिये पूरे गुरु की आवश्यकता 
महसूस की जाती है। अधूरा व्यक्ति सदैव इन्सान को अपने स्वार्थ के लिये 
धोखा देता है और जिज्ञासु प्रायः अपनी ग़लती से भ्रम और संशय में फैस 
जाता है और भटक जाता है। 
छोड़ा मन अब चेती सूरत। 
त्रिकुटी चढ़ निरखी गुरु मूरत। 
गुरु चेला मिल आगे चाली। 
मानसरोवर शब्द सम्हाली। 
ऊपर के शब्द, आसान है, हाँ, मानसरोवर को व्याख्या चाहिये। 
सुनो! जब सुरत ने शब्द सुन-सुन कर विचार के साथ मनन किया तब 
अपने आप मस्ती अथवा आनन्द की अवस्था पैदा हो जाती है और मन में 


(99) 


समता आने लगती है । इसी प्रकार अन्तर में भी जो शब्द प्रकट होता है, इस 
में आनन्द और मस्ती है। इस अवस्था का नाम मानसरोवर है जिस का 
अभिप्राय यह है कि मन अपनी वृत्तियों को अपने किसी विशेष दृष्टि कोण 
के सहारे चाहे वो दृष्टिकोण विचार का हो, शब्द का हो या अभ्यास का, 
एकाग्र करने लगता है। 
हँसन साथ करी जाय यारी। 
सुरत सखी हुई सब की प्यारी। 

हँस क्‍या है? तुम्हारे मस्तिष्क के अन्तर जो सत्ता के कोड़े 
(७७) हैं वही हँस हैं । खोपड़ी में एकाग्रता, आई अहसास मस्तिष्क, 
के अन्तर ठहर गया और जिस प्रकार बाहरी सत्संग के समय वचन ने 
मस्तिष्क पर प्रभावित हो कर मस्ती की तरंग उत्पन्न कर दी थी इसी प्रकार 
अन्तर में शब्द के आने से एक प्रकार की मस्ती और आनन्द आने लगा। 
यह मस्ती और आनन्द वास्तव में तुम्हारे अपने मस्तिष्क की गति है । मस्ती 
और आनन्द मस्तिष्क में होता है। जिस जगह साईंस के आधार पर 
(६॥०४७५) इकट्ठी होती है ।इसलिये प्यार में आनन्द है। 

यह ऊपर की कड़ी को यथार्थ व्याख्या है। 

सुन्‍न शहर में कुछ दिन बसी। 
फिर चढ़ ऊपर आगे धसी।॥ 

यह सुन्‍न भी भव जाल के अन्तर है यह ठहरने का स्थान नहीं है। 
कुछ समय इन्सान इस खुशी, प्रेम और एकाग्रता का आनन्द लेता रहा तो 
फिर सुरत आगे की ओर चली। क्यों आगे को चली? विवश है। जिस 
प्रकार इन्सान के विचार बाहर के संसार में किसी ओर जहाँ इसे आनन्द है, 
रुख करके उस समय तक वापिस नहीं होता जब तक कि उस को अनुभव 
न हो जाये अथवा कोई और वस्तु इस के विचार को अपनी ओर न खींच 
लें।इसी तरह इस सुरत का भी हाल है । इन्सान संसार में दुखी था। क्योंकि 
उसके विचार ने बाहर का अनुभव कर लिया.था और उस को इस बाहरी 
विचार या बाहरमुखता में सुख नहीं मिला, या यह कहो कि वो भवसागर में 
आ गया। संत आये, सतगुरु मिला और उन्होंने इस को विचार के बदलने 
का संस्कार दिया और वो बदला। अब अन्तरमुखी हुआ। अन्तरमुखी होने 
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पर भी चैन नहीं मिलेगा जब तक कि अन्तर का पूरा पूरा अनुभव न हो 

आये | यहाँ से भी इसको हटना पड़ेगा मगर अनुभव के बाद। 

प्र. आपक्या कह रहे हैं? 

3. सच्चाई ! सच्चाई !| सच्चाई !! | सुनते चलो। 

महासुन्न इक नगर अपारा। 

कहूँ कहा अचरज विस्तारा। 
मस्ती और आनन्द की आदत पड़ गई, दुनिया के दुखों से सताये जाने 
पर बाहरमुखी से अन्तर मुखी हुआ, वहाँ मणती और आनन्द आने 
लगा। कैसे? अपने विचार को, अपनी धार को, अपने अन्तर प्रेम से 
अपने आप को पूज्यदेव बना कर सत्‌ गुरु से भेद लेकर इस मस्ती में 
लय हो गया और मस्ती की अवस्था आ गई। 

धुन जहाँ चार गुप्त अति झीनी। 

संत बिना कोई परख न चीन्हीं। 
वहाँ मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार यह चारों अपने ही आनन्द की 
अवस्था में जैसे किसी ने मदिरा पी हुई हो, अपना काम छोड़ देते हैं 
अथवा चेतनता नहीं रहती । यह चार गुप्त मुकामों का अर्थ है। 

प्र... तो शराबी और मंहासुन में रहने वाले में कोर्ट अन्तर नहीं? 

उ. अन्तर है।वो यह कि शराब के पीने से शारीरिक चेतनतायें एकाग्र हो 
जाती हें लेकिन महासुन्न में मानसिक बोध एकाग्र होते हैं। 
अबस्थायें दोनों ही ठीक नहीं । 

प्र. हैं! महासुनन की अवस्था भी ठीक नहीं? 

उ. मस्ती कोई भी हो इसका परिणाम कल्याणकारी नहीं होता, चाहे 
शारीरिक मस्ती हो, चाहे मानसिक हो, निर्णयात्मक शक्ति नहीं 
रहती । और जहाँ हैपने में अपने अनुभव को ही खो दिया वो हैपना, 
हैपना न रहा। साँसारिक और सत्यता की दृष्टि से यह दोनों 
अवस्थायें ठीक नहीं । क्योंकि इन्सान निर्णय नहीं कर सकता। 

प्र. इसअवस्था की लोग सराहना करते हैं। योगी जन इस के लिए 
यल करते हैं आप इसे ख़राब बताते हैं। 
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उ. मैंबेवकृफ हूँ, नादान हूँ । इसलिये ऐसा कहता है, मैं आपको पूछता 
हूँ कि क्या तुम लोग शराबी को अच्छा समझते हो तुमको कहना 
पड़ेगा कि नहीं । इसी प्रकर महासुन्‍्न की यह अवस्था अचेतपने की 
है। जब चेतनता ही नहीं तो इसको कौन अच्छा कहेगा। जीवन का 
आनन्द न रहेगा, हाँ मस्ती का आनन्द रहेगा। यह अवस्था मन के 
विषय की है। मगर जब तक इस का अनुभव न होगा, आगे चलना 
कठिन है।इस अवस्था से कोई संत ही निकाल सकता है। इसलिये 
पूरे गुरु की अति आवश्यकता है। अधूरा गुरु इन्सान को पार नहीं ले 
जा सकता। यह महासुन्न वास्तव में भवसागर के अन्तर है, बिना 
संत के इस अवस्था को कोई नहीं परख सकता जब इन्सान आप 
यहाँ होता है तो वो अपनी मानसिक चेतनता को खोये रहता है इस 
को पता भी नहीं होता कि वो कहाँ है। बाहर का पूरा गुरु उस को 
देख भाल करता है। 

एक बार मैं छः महीने तक इस अवस्था में रहा। शारीरिक 
चेतनता खो बैठा । चाहे काम करता था मगर मालूम न था। कई बार 
मुझ को दूसरे कर्मचारियों ने गाड़ी के आगे मरने से बचाया। दाता 
दयाल जी ने देखा, पास बुलाया और फ़रमाया फ़कौर ! खुदमस्ती 
अच्छी नहीं।, मस्ती रहे मगर मस्ती में लय न हो जाओ, तब नशा 
उतरा। इस अवस्था में मानवीय मन, अचिन्त मंगर सहजने को साथ 
लिये रहता है। तुम्हारे मस्तिष्क की यही हालत है। इसी प्रकार 
ब्रह्माण्ड में महासुन्न का मण्डल है। जो व्यक्ति ऐसी अवस्था में 
मरता है वो चेतनता के न होने के कारण कुछ समय इसी दशा में पड़ा 
रहता है। 

अचिंत दीप ता दायें रहता। 

सहज दीप दस पालंग बसता। 


महिमा दीप कहा कहुँ भारी। 
संतोष दीप तहाँ बायें सँवारी। 


तहँ इक झिरना अजब रचानी। 
सुरत निरत से गही निशानी। 
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देख निशान मध्य को धाई। 
भँवर गुफा की गली समाई। 
जब तुम इस खुद मस्ती में आते हो, क्या होता है, क्या चिन्ता 

नहीं रहती, किसी चीज़ की इच्छा नहीं रहती, सन्तोष है। मगर इस 
अवस्था में बन्द कर दिया गया है और वो प्रकट नहीं हो सकती। 
यही कारण है कि पूर्ण पुरुष, संत सतगुरु जो तमाम अवस्थाओं का 
ज्ञान रखते हैं और कहते हैं कि यह मस्ती या आनन्द में होश खोने 
और लय हो जाने की अवस्था है। इसलिये ऊपर चलने का उपदेश 
करते हैं। ऊपर चलने पर अचिन्तपना और सन्तोषपना इन्सान के 
दायें-बायें और साथ रहता है। मगर झरना के रास्ते ऊपर आओ । यह 
झरना कया है? छेद। जहाँ से इन्सान ऊपर को निकल सकता है। 
अभिप्राय, यह है कि इन्सान विवेक और अनुभव से काम ले। यही 
विवेक और अनुभव भँवर गुफा या सोहंग पुरुष है । 
इनकी व्याख्या कीजिये । 


, तुम्हारा अहं जो अपने अन्तर इकट्ठा होकर मस्त था बाहरी गुरु के 
बचनों द्वारा होश में आया, विवेक में आया और सोचा, आहा ! यह 
सब के सब विचार मुझ में और मुझ में ही थे। इस मैंपने के अन्तरी 
भानबोधों का नाम भंवरगुफा है । यह बाहरी सत्संग है। 
औरअन्तरी सत्संग क्याहुआ ? 
अन्तर में तुमने अपने दिमाग़ में मस्ती की अवस्था में वजद का 
अनुभव किया था। उधर से शब्द गुरु अनहद की आवाज़ ने तुमको 
अपनी ओर खिंचा और तुम में चेतनता पैदा हो गई। आवाज़ में 
खिंचाव था जिस के कारण तुम खिंच गये और वो अन्तरी मन का या 
सूक्ष्म पदार्थ का वजद जाता रहा। 

तिस आगे मैदान दिखाना। 

सत लोक जहाँ पुरुष पुराना॥ 

बाहर के सत्संग में जिस प्रकार मानवीय सुरत ने बाहर के 

बचनों से ठहराव प्राप्त कर लिया और जिसे वेदान्त के नियम 
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की 


अनुसार (अहंसत्यम्‌) अर्थात्‌ जो कुछ है वो अपना आप ही है, 
कहते हैं इसी प्रकार अन्तर में खिंचाव वाले शब्द ने खींचा और इस 
का अनुभव हो गया। परिणाम स्वरूप इस शब्द में खिंचाव की शक्ति 
न रही बल्कि शब्द में ही विलीन हो कर सुरत ठहर गई । इसे अन्तर 
का सत्संग कह सकते हो और इस ठहराव को मैदान शब्द से प्रकट 
किया है या इस अवस्था को अपने अन्तर सत लोक में बासा का नाम 
दे सकते हो। 

प्र. सत लोक के बारे में तो बहुत कुछलिखा हुआ है। 

उ. इस का उत्तर पहले ध्यान किये महीनों की व्याख्या में आ चुका है। 
इन को ध्यानपूर्वक पढ़ो । हो सक्रे तो '' हिदायत नामा '' पुस्तक में दी 
गई व्याख्या का अध्ययन करो । 

निज पद पाया पुरुष से मिली। 
देख गली आगे फिर चली। 
अलख लोक में किया बसेरा। 
अगम लोक जाय डाला 'डेरा। 
शोभा वहाँ की क्या कह गाऊँ। 
अरब खरब शशि सूर लजाऊँ। 
अब अनाम जहाँ रूप न नामा। 
संत करें जा वहाँ विश्रामा। 
सुरत चेत पाया विसपाद। 
नहीं जहाँ धानी नहिं जहाँ नाद। 
आदि न अंत अनंत अपारा। 
संतन का वह निज दरबारा। 
हमारा “हैपना '' हमारा असली पद या असली अवस्था है मगर यह 
हैपना किसी से निकल कर हैपना है। वो क्या अवस्था है ? इस को तलाश 
करने या पाने के लिये हमारा अनुभव '' हैपना '' ऊपर को या अपने आप में 
चला गया। वो अलख अगम होता हुआ अनाम रुप में पहुँचा जहाँ सुरत 
अर्थात्‌ “हैपने'” न अपने 'हैपने' को खो दिया या यूँ समझो कि जिस 
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प्रकार महासुन्न में जो दशा व्यापी थी मगर महासुन्न म॑ चेतनता कैद हो गई 

थी और इस जगह उसने (0०॥8००७७॥०७७) चेतनता ने अपनी सत्ता ही 

खो दी। हम में से हर एक व्यक्ति की आरम्भ में यही दशा होती है। 
स्वाभाविक गति के खेल में न होना चाहे निर्लेप रहना 'हैपना' हो गया या 
यूँ कहो कि सत्ता प्रकट हुई और स्वभाविक रूप में अपने आप हुई। 
क्योंकि इस ““हैपने '' से एक विचार या धार या संकल्प पड़ा हुआ जिस 
का पैदा होना अनिवार्य था। इसी का नाम मन ठहरा। इस ने फिर अनेक 
प्रकार के भानबोध पैदा किये जिस का परिणाम इस रचना का खेल है जो 
तुम देख रहे हो । जो पिन्‍्डे सो ब्रह्माण्ड और यह शरीर प्रकृति का एक छोटा 
सा (॥॥॥॥४(७७ ) पैमाना समझो । 

संत सभी का घर से आवें। 

काल देश में जीव चितावें। 

जो चेत तिस ले पहुँचावें। 
सुरत शब्द मारग बतलावें। 
जो इस अवस्था में रह सकते हैं वो संत है और वो काल देश में से 

इन्सानों को चिताते हैं । जो चेत जाते हैं उन को अपने जैसी अवस्था प्रदान 
कर देते हैं। अन्य शब्दों में जो जीव आप बाहर के वचन और सत्संग के 
प्रभाव से और करनी से सन्‍्तों जैसी अवस्था प्राप्त कर लेते हैं । 

जीव चेत जो माने कहना। 

ताको फिर दुख सुख नहीं सहना। 

जो होशियार अथवा चेतवान हो जाता है उसको फिर दुख-सुख नहीं 

व्यापता। 

प्र. बोकक्‍्यों? 

उ. इसलिये कि वो भेद का ज्ञाता हो जाता है वो समझ जाता है कि मैं 
कौन हूँ और दुख-सुख क्या है।वो जान जाता है कि यह सब मेरे ही 
भानबोध थे जिन से मैं दुखी और सुखी होता था। इस समझ में फिर 
उस को शान्ति हो जाती है। प्रारम्भ में बाहर के प्रभावों से बचने के 
लिये यत्न करने से अपने आप को विर्विकल्प अवस्था में ले जाना 
पड़ता है, मगर जब यह समझ गुरु वाक्यों द्वारा दृढ़ निश्चय और 
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रहनी द्वारा सत्य के अनुभव की गति को प्राप्त कर लेती है तो बस, 
फिर जीवन और मौत का भ्रम दूर हो जाता है । 


मानो वचन करो कुछ करनी। 
सुरत निरत की धारो रहनी। 
सत पुरुष फरमाते हैं कि बात मान कर करनी करो, करनी यह 
कि सुरत को निरत अवस्था में ले जाओ। स्पष्ट शब्दों में अपने 
आपको निर्विकल्प और उस अवस्था में ले जाओ जहाँ और कुछ 
नहीं भासता जहाँ यह अवस्था आई बस रास्ता साफ है। 
तन थिर, मन थिर, वचन थिर, सुरत निरत थिर हुए। 
कहें कबीर इस पलक को, कल्प न पावे कोई। 
सत्संग करो गाहो गुरु रंग, सुख चढ़ाओ गगन उमंग। 
सत्संग करो और गुरु का रंग लो, गुरु की ज्ञात इच्छा रहित होती है, 
बेलाग होती है और शाहों की शाह होता है। तुम लोगों ने किसी सही 
फ़कीर या संत को शायद न देखा हो, मैंने देखा है। भाईयो ! केवल ऐसे 
हीनि:स्वार्थ महापुरुष में बेपरवाही आयेगी। 
गुरु गर ग़जज मन्द है खुद अपनी मतलब बरारी का। 
तुम्हें क्या देगा वो मित्रो, जो खुद है जीव गरज दारी का। 
॥ दोहा॥ 
सतगुरु संत दया करो, भेद बताया गूढ़। 
अब सुन जीव न चेतई , तो जानो अति मूढ। 
भौसागर धारा अगम, खेवटिया गुरु पूर। 
नाव बनाई शब्द की, चढ़ बैठे कोई सूर। 
देखो ! सन्त सदैव पुकार पुकार कर भेद और रहस्य का पता दे रहे 
हैं। तुम अगर रहस्य को नहीं पाते हो सारी आयु टक्करें मारोगे। याद रखो 
वह रहस्य बिना बाहर के सत्संग के ववन और अन्तर की अनहद बाणी के 
नमिलेगा। 


प्र. इस महीने में स्वामी जी महाराज ने केवल अनाम पद तक का 
वर्णन किया है। इससे आगे एक और दर्जा है जिस को 
राधास्वामी धाम कहते हैं । वह क्या है? 
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देखो तुम्हारे प्रश्न ने एक ऐसी पवित्र विभूति, सत्य की मूर्ति और 
परम हितैषी महापुरुष की याद कराई जिस के ख्याल से मेरे शरीर, 
मन और रूह के परमाणु खुशी, जज्बा, विनम्रता और कृतज्ञता से 
भरपूर हो गये। 
वह कौन सी पवित्र विभूति है। 
परम सन्त राय सालिगराम साहिब बहादुर। 
उन्होंने क्या किया ? 
सच्चे जिज्ञासुओं और जीवन में पूर्ण सुख और शान्ति चाहने वालों 
के लिए उन्होंने सच्चाई को व्यक्त किया जिस सच्चाई के सिलसिला 
को हजूर दाता दयाल महर्षि जी मेरे प्यारे सतगुरु देव और अन्य 
महापुरुषों ने कायम रख कर मेरे जैसे मुमुशुओं और खोज करने 
वालों का रहस्य प्रदान करके शान्त किया। 
वह सच्चाई क्‍या है? 
वह सच्चाई है राधास्वामी धाम। जितनी सोपानें अनाम पद तक 
वर्णन की गई हैं वह सब की सब जीवन में क्रियात्मिक रूप से सदा 
नित्य ठहराव नहीं दे सकती । सुनो ! मानवीय सुरत बाहर मुखी हरने 
से घबरा जाती है । वह ठोकरें खाने के बाद अभ्यास करके अन्तर में 
गई मगर वहाँ भी हमेशा के लिए ठहराव न मिला। सोचो ! ऐसा कौन 
आदमी है जो अनामी धाम या सत्तलोक में हमेशा रह सकता है। 
जिस तरह बाहर की दुनिया में हमेशा के लिए न रहा इसी तरह 
अन्तरी दुनिया भी सदा रहने की जगह नहीं। मैं झूठ नहीं कह रहा। 
दुनिया की तरह सच्चाई को छुपा नहीं रहा। तुम देखो, जितने सन्त 
काम कर रहे हैं या करते रहे क्या वह हर समय विस्माधि कौ 
अवस्था में रहते हैं? तुम को कहना पड़ेगा कि नहीं । हम सब इन्सान 
हर समय गुनावनों में फँसे रहते हैं । 

मैं लिख रहा हूँ, यह लिखाई क्या है? गुनावन। हुज़ूर दाता 
दयाल जी महाराज ने हज़ारों किताबें लिखीं क्या वह विचार गुनावन 
नहीं थे? साहिब जी महाराज ने आगरा में जो काम किये क्या वह 
गुनावन नहीं थे? जीवन में गुनावन है, किसी के दुनिया के , किसी के 
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परमार्थ के, किसी के व्यवहार के, किसी के कैसे और किसी के 
कैसे | कहो ! जो कह रहा हूँ ठीक है या ग़लत | व्यवहार और परमार्थ 
दोनों एक ही है। बाहरी या अन्तरी दोनों एक ही सी हालतें हैं मगर 
लोग वहम का इलाज नहीं कराते । 

व्यवहार और परमार्थ दोनों एक हैं बस एक हैं। 

बाहरमुखी और अन्तरमुखी होना दोनों में कोई अधिक अन्तर 
नहीं। इन्सान पहले बाहरमुखी हो कर खुशी लेता है और खुशी के 
साथ क्लेशों का मिश्रण देख कर 'घबरा कर वहाँ से हट और 
अन्तरमुखी हुआ। वहाँ भी चैन न मिला और उत्थाम हुआ। यह 
जरूरी भी था क्योंकि तुम जहाँ भी जाओगे वहाँ से उत्थान होगा, 
जरूर होगा। तुम किसी भी हालत मे शरीर रखते हुये एक जगह पर 
नहीं ठहर सकते। पवित्र पुनीत विभूति राय सालिगराम साहिब 
बहादुर से खोज की,अनामपद तक गये। वहाँ देखा कि अन्तर या 
बाहिर एक है इसलिये उन्होंने सत्यता को प्रकट के लिए एक अक्षर 
पैदा किया जिस का नाम राधास्वामी रखा। 
साफ कर के बतलाड़ये? 

न जानूं सत नाम न जानूँ अनामी। 

अस मेरे प्यारे राधास्वामी। 
यह राधास्वामी धाम क्या है? मध्य अवस्था जिस का अर्थ यह है कि 
इन्सान न बाहरमुखी ही रहे, न अन्तरमुखी बल्कि मध्य का मार्ग 
अपनाये। 
प्र. वह क्या अवस्था है? 
. पहिले अनाम पद में जाओ। बाहरी और अनन्‍्तरी दोनों प्रकार के 
अनुभव कर लो | फिर सत्संग में आकर इस गूढ़ रहस्य को समझो 
जब तक दोनों हालतों का अनुभव नहीं होता, यह समझ नहीं 
आयेगी। इसलिये अगर दुनिया का अर्थात्‌ बाहरमुखता का तर्जुबा 
हो गया तो अन्तरमुख हो कर समाधि की अवस्था आ जाये फिर 
सत्संग में आओ क्योंकि बिना इस के गुज्ञारा नहीं। 
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. क्‍या यह आवश्यक है कि इन्सान अनाम पद में आने के लिए 
सारी सोपानों से गुज़रे? 

. नहीं, हरगिज्ञ नहीं। अभिप्राय तो अनुभव से है। एक बार निर्विकल्प 
अवस्था में जाओ, तन, मन और सुरत को स्थिर कर लो, तर्जुबा हो 
जाये-फिर असली बात अर्थात्‌ राधास्वामी धाम की हकीकत समझ 
सकोगे।इस से पहले का ज्ञान वाचक होगा। 


, यह समझ नहीं आईं कि सारे अन्तरी दर्जे तय करने क्‍यों 
आवश्यक नहीं है? 
,. जिस तरह बाहरी [दुनिया में।यह आवश्यक नहीं है कि इन्सान की 
तबीयत सारेददुनियावी कामों का तर्जुबा करने के बाद वैराग्य में आये 
या उचाट हों। कई बार एक साधारण काम से इन्सान को वैराग्य हो 
जाता है और वह अन्तर मुखी हो जाता है। इसी तरह इस सार ज्ञान, 
सार भेंद और गूढ़ रहस्यःकी समझ के लिए यह जरूरी नहीं है कि 
अन्तरीं अभ्यास बिल्कुल तमामःका तमाम वैसा ही हो जैसा कि 
किताबों में लिखा हैं। इस अभ्यास का उद्देश्य केवल तर्जुबा कराना 
है और बस। मगर जिस तरह दुनिया की चाह वाला ठोकरें खाता 
हुआ भी नहीं संभलता इसी तरह अन्तर के अभ्यास वाला अन्तर के 
स्वाद में पड़ा रहता हैं और वास्तविक रहस्य उस की समझ में नहीं 
आता; इसलिए बार-बार कहा जाता है-सत्संग! सत्संग!! 
सत्संग!!! यह सब से महान है मगर सत्संग पूर्ण पुरुष का हो। 
पूरा सतगुरु पाया पूरी पाई मत। 
हसंदया, खेलंदया, पहनंदया बिच पाये मुक्त॥ 
( गुरु नानक साहिब ) 
सतगुरु खोजो री जग में दुर्लभ रल यही। 
( राधास्वामी दयाल ) 
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ग्यारवाँ महीना - (वैसाख मास) 


वर्णन भेद काल मत और दयाल मत का और प्रकट होना सत्तलोक 
का और रचना तीन लोक की और कारण फैलने काल मत और गुप्त रहना 
संत मत का 


बैसाख महीना सिर पर आया। 
साख गई जिव हुआ पराया॥ 
साख कहते हैं सम्बन्ध को, वैसाख के अर्थ जहाँ महीना है, वहाँ यह 
भी है कि बिना सम्बन्ध व लगाव और जोड़ के जीव वो वस्तु जिस को जीने 
की इच्छा है अथवा हमारा मन जो जीने के लिये दौड़ धूप करता है और 
संसार में अनेक प्रकार की आशाओं के पीछे भागता-फिरता है, मैं अपने 
असलियत से अलग हो कर, साख तोड़ कर सम्बन्ध तोड़ कर क्या किया? 
पराया हो गया अर्थात्‌ बाहरी सामान जुटाने और बाहरी जगत्‌ में फँसा गया 
या बाहर मुखी हो गया। 
काल पक्ष सब जीवन धारी। 
पुरुष दयाल की सुद्धि बिसारी॥ 
हम तमाम जीवों ने जीने की इच्छा के प्रभावाधीन काल का पक्ष ले 
लिया अर्थात्‌ काल का साथ दिया। काल क्या है? लोग कई अर्थ लेते हैं, 
काल के अर्थ समय भी है। हम समय की आवश्यकता और परिस्थितियों 
के वश हो कर अपना-अपना काम करने के लिये विवश हैं। अनुमान 
लगाओ कि कौन आदमी है जो समय के प्रभाव, परिस्थितयाँ और 
परिस्थितियों से दुखी और सुखी नहीं होता । सब को परिस्थितियों के वश 
में आना पड़ता है। अगर नहीं आता तो कोई सन्त नहीं आता जिस को यह 
परिस्थितियाँ दुख-सुख नहीं देती । वही काल के परे है। उस पर समय के 
उतार-चढ़ाव का प्रभाव नहीं पड़ता ओर वो एक रस रहता हुआ जीवन 
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गुज़ारता है। ऐ सन्‍त कहलाने वालो! सोचो, क्या तुम सन्त हो? और ऐ 
सन्‍्तों के पुजारियो ! तुम आप देखो कि जिन के पीछे तुम किसी वस्तु को 
प्राप्त करने के लिये लगे हुये हो क्या वे संत हैं ? मैं जब सोचता हूँ, आश्चर्य 
में डूब जाता हूँ। जिस को देखो वह गुरु बनने का दावा करता है। अहा ! 
इस व्याख्या के पढ़ने वालो ! कोटन में से कोई एक संत होता है। अब गद्दी 
पती का नाम संत हो गया, सज्जनों, सन्त वह है जिसे हर्ष शोक नहीं 
व्यापता। उस के अतिरिक्त और कोई सन्त कहलाने का अधिकार नहीं 
रखता। ऐ गद्दी पतियो! दुनिया को धोखा मत दो क्योंकि लोगों का 
अकाज हो रहा है। मेरी सारी आयु गुज़्रने को आई | राधास्वामी मत में 
आये हुये बहुत वर्ष बीत गये मगर अपने आप को अभी पूर्ण रूप से सन्त 
अथवा फ़कीर नहीं कह सकता। 


यह वाणी सतपुरुष राधास्वामी दयाल कुल मालिक के अवतार की 
है। बिल्कुल सच है। तमाम जीवों ने समय के चक्र में आकर अपने आप 
को दुख और सुख में डाला। यह है अभिप्राय काल पक्ष से । अगर काल के 
अर्थ प्राकट्य या इस संसार के लिये जाये तो भी ठीक है। हम जीवों ने 
अपने आप को इस प्राकट्य को सत्य मान कर, इस में फँसा लिया। हम 
कहते हैं हमारा पुत्र, हमारा चेला, हमारा गुरु या हमारा पन अर्थात्‌ जहाँ- 
जहाँ भी मेरा तेरा पना है सब काल है। 
मोर तोर की जेवरी बट बान्धा संसार। 
दास कबीरा क्‍यों बन्धे जाके नाम आधार॥ 


अच्छा ! विज्ञान के आधार पर लो । सत्ता के साथ उस का प्राकट्य है। 
अगर पदार्थ है तो उसकी गति (#०॥०॥) भी होगी। मगर यह भी काल है 
और हम जीव इस में फँसे हुये हैं और अपनी सुरत इसमें लगाये रहते हैं। 
यह जितना भी कारोबार हो रहा है, चाहे वह व्यवहारिक हो अथवा 
सामाजिक, सब काल का मत है । हम इस में फँसे हुये दुःख और सुख भोग 
रहे हैं, दयाल पुरुष अर्थात्‌ अपनी उस अवस्था को जिस में दुःख-सुख 
नहीं है, भूल गये। 
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सुरत देश अपना बिसराना। 
काल देश इन अपना जा॥ 


हमारी सुरत ने अपने असली सुख के देश को भूल कर बाहरी अथवा 
कल्पित संसार में आकर उस को अपना समझ लिया। तुम देखो ! इन्सान 
अपने विचार में कितना डूबा रहता है। हज़ारों प्रकार की तरंगे इस के 
अन्तर रहती हैं और वह इन ही तरंगों और विचारों में आनन्द और सुख 
लेता है और साथ ही कष्ट क्लेश भी उठाता है। यह मन अपने आप में 
काल का पुत्र है और हमारे दुःख सुख का मूलकारण है। 
काल रचीः ब्रिलोकी. सारी। 
दयाल रचा सत्तलोक सम्हारी। 
तीन लोक काल का' थाना। 
चौबा. लोक दयाल अस्थाना॥ 


जिस तरह तुम्हारे मन ने!अपने एक विचार से हज़ारों प्रकार के 
विचार पैदा किये हैं इसी तरह इस संसार में ब्रह्माण्डी मन (ब्रह्म) ने यह 
सब लोक लोकान्तर सूरज, चाँद, देश आदि रचे। तुम अपने मन से 
त्रिलोकी बनाते हो और एक-एक त्रिलोकी से फिर कई-कई त्रिलोकियाँ 
बनाते रहते हो। त्रिलोकी क्या है? एक विचार का पैदा होना फिर इस 
विचार के साथ आनन्द लेना और फिर इस विचार को तोड़ देना। यह तीन 
अवस्थायें त्रिलोकी हैं। तुम्हारे एक-एक विचार से और अँकुर फूटते रहते 
हैं इसी प्रकार यह ब्रह्माण्डी मन (काल) अपने अन्तर से तमाम ब्रह्माण्डों 
को बनाता रहता है और बिगाड़ता रहता है। संसार में ही देखो क्या हो रहा 
है? हर समय परिवर्तन हो रहा है। वर्षा हुई करोड़ों कीड़े-मकोड़े और 
प्राणी नष्ट हो जाते हैं, फिर और प्रकार की उत्पत्ति होती है। ज्ञोर से धूप 
पड़ी और वह उत्पत्ति भी नष्ट हो गई । अभिप्राय यह है कि हर समय हर 
जगह परिवर्तन ही परिवर्तन है। आज कल यूरोप में देखो किस तरह 
इन्सान मर रहे हैं। जन्म और मरन का सिलसिला हर जगह फैला हुआ है। 
ऊँचे लोकों से लेकर नीचे तक त्रिलोकियाँ बन बन कर बिगड़ रही हैं। 
उत्पत्ति, स्थिति और नाश का नाम त्रिलोकी ही तो हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश 
भी त्रिलोकी है।सारी की सारी रचना इन तीनों हालतों से गुजर रही है। 
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खनिज पदार्थ, वनस्पतियाँ, पशु और पक्षी सब में सुरत है और यह 
सुरत हर जगह दुःख सुख भोग रही है।इस दृष्टिकोण से सन्तों ने रचना का 
नाम काल को रचना रखा। जो इन्सान इस रचना से प्रभावित होकर दु:ःखी 
हुआ उस के लिए सन्त सन्देश लाये। काल को छोड़ो क्योंकि इस निर्दयी 
काल ने तुम को फँसा लिया है।'' सन्तों की बाणी उन दुखियों के लिए है 
जो दु:ख को महसूस कर रहे हैं , दूसरों के लिए नहीं । मज़े की बात तो यह 
है कि अब तो दयाल मत आप ही काल मत बनाया जा रहा है। सत्संगियों 
नै वांसना रहित होने के बदले वासनाओं का बीज डाला जा रहा है। कोई 
कहता है सन्त मत यह है कोई कहता है सन्त मत वह है। अच्छा, मौज से 
जो हो रहा है ठीक है। 
काल दिया जीवन को धोखा। 
चौथे पद से सब को रोका॥ 


खेद है कि राधास्वामी मतं की शिक्षा क्या थीं और क्या बनाई जा 
रही है।सब मन के हो रहे हैं ।इन को यह पता ही नहीं कि यह मन इन्सान 
को अपने प्रभाव में लाकर कहीं का कहीं ले जायेगा।ऐ राधास्वामी मत के 
अनुयायियों ! सोचो, मैं ग़लत कह रहा हूँ या ठीक? मैं अपनी ओर से कुछ 
नहीं कह रहा, बल्कि यह वाणी के आंधार पर हैं। सुनों! चौथा लोक ही 
दयाल का स्थान है। चौथा लोक क्या हैं? तुम्हारे संकल्पों का बन्द होकर 
सुरत का अपने अन्तर में टिक जाना जहाँ संकल्प विकल्प नहीं है। वह 
एक ऐसी अवस्था है जहाँ मानवीय सुरत '' अफुर'” गति में रहती है। यह 
अभ्यास अथवा नाम तुम को केवल इस अवस्था में ले जाने के लिए साधन 
के रूप में बतलाया गया है। 
दयाल पुरुष का भेद न दीन्हा। 
कर्म काण्ड में जीव अधीना॥ 
अपनी पूजा सब विधि गाई। 
जीव चलें चौरासी भाई ॥ 
जिन जीवों के अन्तर काल रूपी संसार से छूटनें की चाह पैदा हुई 
उनको जो गुरु मिले उन्होंने उनकी वृत्ति को कर्मकाण्ड में लगा दिया। 
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कर्मकाण्ड क्या है? किसी वस्तु अथवा सुख को परिश्रम से प्राप्त करना या 
भक्ति द्वारा किसी का सहारा लेकर और पूजा कर के प्राप्त करना । इस का 
परिणाम यह हुआ कि मानवीय सुरत चौरासी में भटकने लगी | कभी कोई 
भान बोध पैदा हुए कभी कोई । यह चौरासी प्रकार के हैं । बारह चक्र शरीर 
और मन के, पाँच इन्द्रियाँ,एक मन और एक बुद्ध , 227584. 
त्रैगुन रसरी जीव बन्धाना। 
ब्रह्मा, विष्णु महेश पुजाना॥ 
इन्सान कभी सतो गुनी वृत्ति का है कभी रजो गुन का, कभी तमोगुन 
का। कभी विचार के पैदा करने की और खिंचता है (ब्रह्मा) कभी उस 
विचार में आनन्द लेता है (विष्णु) और कभी उस विचार को मेटना चाहता 
है (शिव) ।यह पूजा का असली भाव है। 
देवी देवा पत्थर पानी। 
पाप पुण्य में जिव उरझानी॥ 
और कभी सुख को प्राप्त करने के लिये प्राकृतिक शक्तियों की 
सहायता लेता है, मगर जहाँ एक वस्तु से लाभ उठाया जाता है वह वहाँ 
तबाही का कारण भी बनाई जा सकती है। तुम देखो, इन्सान ने वर्तमान 
विज्ञान से कितना लाभ उठाया है मगर बही विज्ञान अब नाश का कारण 
सिद्ध हो रहा है ।जिन चीज़ों को मिला कर गैस, हवाई जहाज़ और मशीनें 
बनाई वही अब बरबादी का कारण हो रही है। इसी प्रकार देवी देवता 
पत्थर पानी क्या है? प्राकृतिक शक्तियाँ। इस से लाभ प्राप्त करना चाहा, 
लोगों का भला किया यह पुण्य हो गया, इन्हीं को बरबादी करने में प्रयोग 
किया यह पाप हो गया। 
काल धरे जग दस औतारा। 
कला दिखाय जब धर मारा॥ 
आपहि राम आप हुआ रावन। 
आपहि कंस आप जसुनन्दन॥ 
आपहि बल और आपहि बाबन। 
आपहि कच्छ मच्छ धर धारन॥ 
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परसराम और नरसिंह देख। 
प्रहलाद भक्त होय बाँधी टेक॥ 


खंभ फाड़ बाहर होय निकला। 
रक्षक कला दिखाई सकला॥ 


चाँद सूर्य और गौर गनेशा। 
पुजवाये और राहु होय ग्रसा॥ 


अस अस कला अनन्त असंखा। 
कहा लग वर भेदनू सबन का॥ 


लोग अवतारों को नहीं मानते, न सही। अपनी हस्ती को तो मानते 
हैं। अपने मन को समझते हैं । इन्सान कैसे पैदा होता है, यह वो जानते ही 
होंगे। अगर नहीं जानते तो मुझ से सुनो ! संक्षेप से तुम को ब्यान करता हूँ। 
तुम अपने बाप की खोपड़ी में मस्तिष्क के अन्तर खुर्दबीन से भी कठिनता 
से देखे जाने वाले एक कीड़े थे। तुम वहाँ विष्णु के रूप में सफेद वीर्य दूध 
के समुद्र में तैरते थे। तुम में जीवन था। वहाँ से तुम अपने बाप के अन्तर 
कामना पैदा होने के कारण मछली का रूप बन कर माता के उदर में आये 
(मच्छ रूप) माता के गर्भ में कछुआ हो गये (कच्छ रूप) फिर माता की 
जाँघे फाड़ कर बाहर आये (वराह रूप), फिर छोटे बच्चे के रूप में 
(नरसिंह रूप), फिर बाल अवस्था (बावन रूप) फिर विद्यार्थी (परस 
राम) गृहस्थी हुए (राम) विवेकी बने (कृष्ण), फिर उदासी (बुद्ध) और 
फिर जीवन पूरा होने पर मृत्यु के निकट आये (कल्कि) । इसी प्रकार यह 
दुनिया बनी | ऊपर भी यही हालत ब्यान की है जैसी तुम्हारी है। (इस का 
विस्तार पूर्वक उल्लेख दातादयाल जी महाराज ने विज्ञान रामायण व 
रूहानी रामायण पुस्तकों में किया है) सोचो, तुम और तुम्हारी हस्ती आप 
इस काल का नमूना है । यह हस्ती तुम्हारी बाप की इच्छा से पैदा हुई । ऐसे 
ही यह संसार काल रूपी ब्रह्म, ब्रह्मण्डी मन की इच्छा से पैदा होता है और 
फिर बिगड़ता है । तमाम संसार काल की सीमा के अन्तर है, कौन बाहर है ? 
कोई नहीं और सुरत इस काल रूपी खेल में दुख सुख उठाती रहती है । 
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काल लिया सब लोकन घेरी। 
दयाल पुरुष कोई मर्म न हेरी॥ 
काल कला परचंड दिखाई। 
जीव चले सब उसकी राही॥ 


इस हस्ती के प्राकट्य में तमाम के तमाम इन्सान, पशु, वृक्ष, खनिज 
पदार्थ,कीड़े और मकोड़े दुख-सुख सहन कर रहे हैं। 


सन्‍्तन का कोई भेद न जाना। 
सन्त मता रहा गुप्त छिपाना॥ 


सन्त कौन है? वह जो सत, सत्ता मात्र जिस अवस्था में गति नहीं, में 
रहता है वही उस अवस्था का पता दे सकता है । गतिरहित अवस्था अथवा 
शान्ति सुरत के इस प्राकट्य से दुखी सुखी न होने का नाम है । क्योंकि ऐसी 
हस्ती बिना सन्‍्त के अकाल गति अडोल गति, अफुर गति, 3॥ । गति का 
कोई भेद नहीं देता ।इस लिये इस का भेद गुम रहा। 


सन्त मता खुल कर अब गाऊँ। 
देकर कान सुनी समझाऊँ॥ 


राधास्वामी दयाल जो दया, कृपा और शान्ति के रूप थे फरमाते हैं 
कि इस का पता मैं तुम को देता हूँ । 
नहिं पताल नहिं मृत्त अकाश। 
पाँच तत्त्व नहिं तिरगुन स्वांसा ॥ 
नहीं शिव शक्ति न पुरुष प्रकिरती। 
जोत निरंजन नहिं परकिरती। 
तारा मंडल सूर न चन्दा॥ 
पिंड ब्रह्माण्ड रचना नहिं अंडा। 
कुरम न शेष नहीं ओंकारा॥ 


माया ब्रह्म न ईश्वर धारा। 
आतम परमातम नहिं दोई ॥ 
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सुल महासुन्‍्त रचा न सोई। 
अल्ला खुदा रसूल न होते॥ 
पीर मुरीद न दादा पोते। 
बेद पुरान कुरान न कहते॥ 


मसजिद काबा बाँग न देते। 
नहि त्रिकाल सन्धया न नमाज़ा॥ 


तीरथ ब्रत नेम नहिं रोज़ा। 
कर्मी शरई थे नहिं भाई॥ 
जोगी ज्ञानी खोज न पाई ॥ 
॥ दोहा॥ 
तपसी हवसी जाहिदा नहिं आबिद माबूद। 
कुतब पैगम्बर औलिया, कोई न थे मौज़ूद॥ 
स्वर्ग नर्क दोज़ख , इरम, अर्ज समा नहिं होय। 
मुसलमान हिन्दु नहिं, जैन न ईसा काय॥ 
वह फरमाते हैं कि असली अवस्था, केवल सत्ता सच्चे मालिक या 
हमारी ज़ात में जो कुछ ऊपर लिखा हुआ है, कुछ नहीं था। यह क्या थी? 
उस को वह इन्सान समझ सकता है जिस ने अपनी सुरत को कभी निरत 
किया हो। वह एक अवस्था है जो हमारा असली रूप है। मगर सिवाये 
अभ्यासी के जिस ने अपने आप को अपने आप में गुम किया हो दूसरों के 
बाप को भी उस का पता नहीं मिल सकता । इस अवस्था को प्राप्त करने के 
लिये सन्तों ने उलटा मार्ग बताया है जो तरीका कि राधास्वामी मन में या 
. अन्यमहापुरुषों के मतों के अन्तर है । जब तक सुरत उलट कर अपने अन्तर 
न जायेगी, अपने रूप में न समायेगी, उस अवस्था का पता न मिलेगा, 
किताबें या बातें उस अवस्था का पता नहीं दे सकतीं । सब से उत्तम उपाय 
जो अपने अनुभव के आधार पर कहता हूँ, जिस के लिये अपनी आयु 35 
वर्ष इस मत और हकीकत की खोज में व्यतीत किये, वह है 
“बेख्याहिश”'। जब तक बेखाहशी नहीं आती वह चीज़ नहीं मिलती। 
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टौड़ो, भागो सत्संगों में जाओ जो मरज़ी है करो, मैंने कर देखा, बिन 
बेख्वाहिश के यहाँ पहुँच न होगी! न होगी !! न होगी !!! आहा, सुन ले 
एक सचे इन्सान 
करोगे यह अवस्था न आयेगी। 

यह बेख्वाहिशी एक दम न आयेगी। इस के प्राप्त करने का उपाय है 
और वह यह कि निष्काम कर्म करो। काल को सृष्टि में ऋण चुकाना 
होगा। शरीर रहते हुए काम करना होगा। काल ने अपना ज़रूरी काम लेना 
है, इसलिये दूसरों के लिये जीओ, अपने लिये मत जीयो, बस यह नुकता 
है कि दूसरों के काम आओ । दायरे (संस्थान) बनाओ मगर उसी के न बन 
जाओ | यह न कहो कि यह हिन्दु है, यह मुसलमान है, यह पंथाई है और 
यह नहीं। सब का काम करो, भला करो मगर सेवा निःस्वार्थ हो। जब 
समय मिले प्रातः शाम अपने आप को बेख्याली में ले जाओ और अपने 
अन्तर में भजन करो । वर्तमान राधास्वामी मत वाले मतवाले हो रहे हैं, गुट 
बन रहे हैं, यह मेरी गद्दियाँ हैं और यह उस की गद्दियाँ हैं, इन बातों पर ज़ोर 
दिया जा रहा है । यह सारे का सारा कालमत है । मौज़ से सत्संग घर बने हैं । 
निःस्वार्थ सेवा करो और बस। वास्तव में यह सब पृथ्वी आकाश आदि 
किसी के भी नहीं है । यह प्राकृतिक हैं और हम यहाँ एक मुसाफिर के रूप 
में है। इसलिये भ्रातृ्‌ भाव से मिल जुल कर प्रेम प्यार ही से रहने में भलाई 
है। सज्जनो ! मैं साधारण व्यक्ति हूँ, न ही विद्वता है, अगर मेरे बयान में 
ग़लती हो तो क्षमा करना, जीवन का स्वण राधास्वामी मत में ले आया। 
इस को सच्चा पाया, विचार आया, व्याख्या कर दी, अगर किसी को मन्जूर 
हो तो इस सिलसिले को जारी रखूँ वरना क्या लाभ। 


ध्टप्रछ #/ 
++ के प्र ध्टप्रछ न 0०० 


। 


न की बात। जब तक तुम बेख्वाहिशी के साथ अभ्यासन 


;ी 
बारहवाँ महीना - (जेठ मास) 


बर्णन भेद काल मत और दयाल मत का और प्रकट होना सत्त लोक 
का और रचना तीन लोक की और सबब फैलने काल मत और गुप्त रहने 


सन्त मत्ते का- 
जेठ महीना जेठा भारी। 
जीवन हिरदे तपन करारी॥ 


संत दयाल जीवन हितकारी। 
भेद कहें अब निज कर भारी॥ 


इन्सान के अन्तर एक तड़प है, एक इच्छा है जिस इच्छा अथवा चाह 
के कारण वो अनेक रूप में काम कर रहा है । जो कुछ भी हम इस संसार में 
कर रहे हैं सब का सब किसी इच्छा, वासना (06५॥७) के प्रभावाधीन है 
और क्योंकि इस कारण से हमको चैन नहीं और न वो हो सकता है जब 
तक कि इच्छा और चाह है| इसलिये संत जो दया का रूप होते हैं हालत 
देख कर इन्सान को उसका-अपना भेद बताते हैं ताकि उस की यह तपन 
दूर हो जाये। सन्‍्तों का प्राकट्य इन्सान को इन दुखों से जिन में वो फँसा 
हुआ है, आज्ञाद करने के लिये होता है । 

प्र. बोदुख क्‍या है? 

उ. शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक शारीरिक दुख रोग, मानसिक 
दुख इच्छायें और रुहानी दुख अज्ञान | इसी चाह के अन्तर इन्सान, 
खुदा, मालिक, ईश्वर आदि की ओर झुकता है । जब तक उस का 
किसी उपाय से काम निकलता है करता रहता है लेकिन अन्त में उस 
को झुकना पड़ता है । किस के आगे? प्रकृति के आगे, मौज़ के आगे 
और खुदा के आगे। वो क्या है? जहाँ इन्सान की बुद्धि नहीं जा 
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सकती, प्रत्येक व्यक्ति को चाहे वो कितना ही बुद्धिमान क्‍यों न हो, 
आखिर किसी न किसी जगह जाकर झुकना पड़ता है और जहाँ उसे 
ठहराव है वो क्या अवस्था है? 


नहिं खालिक मखलूक न खिलकत। 
करता कारन काज न दिक्कत॥ 
दृष्ट दृष्टि नहीं कुछ दरसत। 
वाच लक्ष नहिं पद पदारथ॥ 


जात सिफ़ात न अव्वल आखिर। 
गुप्त न परगट बातिन ज़ाहिर॥ 
राम रहीम करीम न केशो। 
कुछ नहिं कुछ नहिं कुछ नहिं था सो॥ 
सिप्रित शास्त्र न गीता भागवत। 
कथा पुरान न वक्ता कीरत॥ 
सेवक सेव न दास न स्वामी। 
नहिं सतनाम न नाम अनामी॥ 
कहाँ लग कहूँ नहीं था कोई । 
चार लोक रचना नहिं होई॥ 
देखो, तुम ढूँढते चलो अन्त में तुम्हारी बुद्धि जवाब दे जायेगी। 
तुम्हारा अनुभव तुम्हारा आन्तरिक ज्ञान फेल हो जायेगा । एक ऐसी अवस्था 
आ जायेगी जिस में तुम को अपने तमाम बोधमानों, विचारों और 
चेतनताओं को भूलना पड़ेगा ऐसी अवस्था में कुछ नहीं रहता, न वहाँ ख़ुदा 
का ख्याल है, न अपना, न किसी किताब का, न किसी और बात का जिस 
का संकेत ऊपर के शब्दों में किया गया है। मगर क्या बो हालत नेसती 
(शून्य) की है जिस जगह कि सचमुच कुछ नहीं है? नहीं। इस का ज्ञान 
नहीं हो सकता, हालत है सही मगर व्यक्त नहीं हो सकती । उस को व्यक्त 
करने के लिये कोई न कोई शब्द ज़रूर घड़ोगे। आश्चर्य '' का शब्द 
उत्तम है या '“उनमुन ”' हिन्दी का शब्द है जो प्रयोग किया जा सकता है । 
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जो कुछ था सो अब कह भाखूँ। 
उनमुन सुन बिसमाधी राखूँ॥ 


हैरत हैरत हैरत होई। 


हैरत रूप धरा इक सोई ॥ 


उनमुन रूप सदा वह रहता। 
उन मुन दशा सदा वहि वरता॥ 


जिस भी सच्चे इन्सान ने इस संसार में आकर अपनी चाह और तड़प 
को मिटाने की सच्ची वासना की वो अन्त में इस परिणाम पर पहुँचा जो कि 
ऊपर वर्णन किया है। यह सम्भव है कि उसने अपने विचारों को प्रकट 
करने के लिये अपना ही कोई शब्द प्रयोग किया हो मगर प्रत्येक व्यक्ति को 
इस परिणाम पर आना पड़ा। जो रास्ते में ही रह गये उन्होंने उस अवस्था 
को एक अलग हस्ती मान कर उस की पूजा की रीति डाली । वास्तव में वो 
अवस्था या आश्चर्य जनक सत्ता की थी जिस का इन्सान ने अपने अन्तरी 
ज्ञान द्वारा अनुभव किया। वो उसकी अपनी ही ज्ञात थी अथवा वो अपना 
आप हो था। कई दूसरे जो इस रास्ते पर चले, उन के अन्तर उन के अपने 
विचारों ने कोई न कोई रूप प्रकाश, मूर्ति अथवा शब्द पैदा किया तो उन्होंने 
उस शब्द प्रकाश और रूप को धुर धाम समझ लिया। मगर वास्तविकता 
क्या है? जो कुछ इष्ट ज्ञात हुआ वो इन्सान का अपना ही आपा है और ज़ात, 
सत और हस्ती ने अपने आप को इन्सानी रूप में लाकर अपनी ही तलाश 
की और जो कुछ उस ने अपने आप को जाना वो प्रकट किया। इसलिये 
फ़कीर और संत परमाते हैं- 


बाकी गति कोई नहीं जान। 
वह अपनि गति आप बखाने॥ 


सत रूप होय जग में आया। 
अपना भेद आप उन गाया॥ 
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आपहि आप न दूसर कोई। .. 


उठी मौज्ञ परगट सत सोई॥ 
तीन देश मौज़ न रचे। 
अगम अलख सतनाम होय हसे॥ 
पढ़ने वालो! तुम क्योंकि अपने अन्तर में एकाग्र 
अपने आप को अपने संकल्प से चेतनताओं से निर्विकल्य का एफ 
का अवसर नहीं मिला, इसलिये तुम को यह गप्प मालूम होती है। हे 
नहीं सन्‍्तों के मानने वालों में से कई इन्सान इस वाणी को गण समझ 
| 
पुत्रो! प्यारे भाइयो! मेरे जैसे इन्सानो !!! यह गप्प नहीं बल्कि सच्चाई है 
कुछ परवाह नहीं अगर तुम गप्प कहते हो मैं सन्‍्तों की वाणी को ख्याली 
रूप में आप को समझाता हूँ अगर कुछ भी समझ और ज्ञान है तो 
अगर अभ्यास नहीं किया तो न सही, अगर ध्यान नहीं किया न सही, आग 
कोई प्रकाश पैदा नहीं हुआ न सही / अगर कोई नाम नहीं जपा न सही, दस 
मिनट के लिये अफुर अवस्था में चले जाओ, जहाँ तुम्हारे अन्तर कोई 
ख्याल न पैदा हो, कोई अनुभव पैदा न हो » किताब रख दो, सोच और 
विचार छोड़ दो जब यूँ कर लिया, उठो, क्या देखा? तुम कहोगे कुछ नहीं, 
न कोई दृश्य था न कोई देखने वाला था, मगर तुम्हारी हस्ती थी।न कुछ 
सुना, न कोई सुनने वाला मगर तुम थे, जो अवस्था वर्णन की गई यद्चपि 
ख्याली है मगर उस की तुलना इन तीनों देशों से है जिन का नाम, अगम, 
अलख और सत्त है। तुम हो, तुम्हारी हस्ती है मगर उस हस्ती में, उस 
हालत में न तो कोई गुप्त होता है और न ही कुछ दिखाई देता है। इसलिये 
सत्तामात्र आश्चर्य रूप की यह तीन अवस्थायें सदैव अनादि और नित्य हैं 
और यही हमारा असली रूप है। 
प्र. ग्रक है मगर इस से ऊपर के असली लोकों का अनुभव कैसे 
हुआ? हि 
उ. वैसे ही जैसे अपनी हालत का अनुभव उस में अपने आप 8 
के लोकों की 
जाने से किया। अपने अन्तरी ज्ञान की एकता से ऊपर 
अपने-आप अनुभव हो जाता है। 
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._यघय 


शशि 


प्र... कोर्ई उदाहरण। 
उ. तुम एक विचार को लेकर उस में डूब जाते हो, उस ख्याल ने ताना 


तना और तुम को निर्विकल्प अवस्था में वो ख्याल इस कदर फैला 
हुआ मालूम देता है कि तुम हैरान हो जाते हो । इसी तरह निर्विकल्प 
अवस्था में डूब जाने से निर्विकल्प और निष्क्रिय अवस्था का समय 
बढ़ता है और इन्सान की हस्ती अर्थात्‌ सुरत उस अदृश्य और 
निर्विकल्प अवस्था में डूब कर अपने आप को एक अनन्त 
निर्विकल्प अवस्था में महसूस करती है जिस का वर्णन वो उन 
अनेक प्रकार के शब्दों से उत्थान के समय ब्यान करती है। 

धुन धधकार उठी इक भारी। 

सात सुरत रचना उन धारी॥ 
देखो ! उस निर्विकल्प की अवस्था से जो दस मिनट में पैदा हुई थी 
जब तुम उठे तो तुम ने मुझ को वो अवस्था वर्णन की, तुम ने व्यक्त 
किया, उस व्यक्त करने की दशा में तुम को पाँच ज्ञान इन्द्रियाँ, मन 
और बुद्धि अर्थात्‌ इन सातों से काम लेना पड़ा, शब्द या आवाज़ के 
अन्तर भी यह सात प्रकार के अहसासात (बोधमान) कुदरती तौर पर 
मौजूद हैं जब तक यह न हों शब्द पैदा नहीं होता। जो विज्ञान से 
सम्बन्ध रखते हैं वे समझते हैं कि बिना गति के शब्द नहीं । जहाँ गति 
है वहाँ शब्द है। हमारी सत्ता, हमारी ज्ञात जब गति में आती है तब 
शब्द पैदा होता है और जहाँ गति है वहाँ बोधभान ज़रूर होंगे । जीवन 
बिना गति के नहीं रहता | जहाँ गति है वहाँ सात प्रकार के बोधभान 
मौजूद रहेंगे मगर हर एक अवस्था शारीरिक, मानसिक, 
आध्यात्मिक दृष्टि कोण से अलग-अलग होगी और इसलिये स्थूल, 
सूक्ष्म और कारण पदार्थ की दृष्टि से शब्द भी अलग-अलग होंगे। 
इन्सान अपनी हस्ती को सत की हालत में विश्वास कर के अहसास 


करने के बाद गति में लाता है। पहले उस में हैपने का ज्ञान दृढ़ होता है तब 
वो आगे प्रकट होता है । 
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सांचा बन जामन पुन दीन्हा। 
सुरत परस्पर रचना कीन्हा॥ 
अर्थात्‌ तुम्हारी हस्ती या तुम्हारी सुरत से सात प्रकार के बे 
पैदा हुये जब तक यह सात बोधभान तुम्हारे अन्तर थे तुम को कह." 
के लिये सत कह दिया है। इस सत में पाँच ज्ञान इन्द्रियाँ, मन झ.... . 
आप अपने आप में अलग-अलग सुरतें है या ज्ञान ध्यान या बोध 
उन की मिश्रित अवस्था का नाम सुरत है। सुरत के यह सात 
बोधभान आपस में खेंले यानि परस्पर खेलने पर रचना की । फिर क्या हुआ). 
सोह सुरत आदि यों बोली। द 
सोहं सोहं सम्पट खोली॥ 
तुम्हारी हस्ती जो पहले निर्विकल्प अवस्था में गई थी और आश्चर्य 
रूप में गई थी वह सत थी। फिर उस सत अर्थात्‌ 'है पने' से 'मैं पने' की 
चेतना पैदा होती है और “मै पने ' से निकल कर बाहर आती है, प्रकट होती 
है, सम्पट एक प्रकार का गोला होता है जो वैद्य लोक बनाते हैं जिस में 
दवाईयाँ भर कर आग में रख कर उसको पकाते हैं। 


सहज धीर जामन तहाँ दीन्हा। 
ओहं सोहं गर्भ धन चीन्हा॥ 

जब तुम निर्विकल्प अवस्था से उठे थे तुम में धैर्य था मगर उस पैर 
से तुम में अपने होने का भान था जिस में से शब्द ' मैं निकला। 
प्र. स्रमझा, यह केवल आप ने कल्यित रूप से निर्विकल्य अवस्था 

में ले जाकर समझाया है, मगर वास्तव में क्या होता है? 
डउ. इस को सिवाये अभ्यासी के और कोई नहीं समझ हक 

अभ्यासी है वह अनुभव करते हैं। जब तुम्हारी ' 

चेतनाओं को भूल जायेगी या ऊपर चली जायेगी तो अं 

और मन आदि का भास नहीं रहेगा, बल्कि अपनी हस्ती 
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भान है 


नहीं होगा। एक ऐसी हालत होगी कह कलबणकेतसकन..। जीवन-मरण दोनों समाप्त 
हो जाते हैं । वहाँ से जब उत्थान होगा तो उस का अनुभव हो सकता 
है।यह करनी की विषय है और बहुत आसान है। 
मूल सूरत जहाँ पर प्रगटाई । 
मूल द्वार पर बैठी आईं॥ 
तुम्हारा अपना पना या अपने आप का भान वास्तव में तुम्हारी ज्ञात से 
बना है मगर वहाँ शान्ति है और तुमको एक प्रकार का सुख अथवा 
आनन्द मालूम होता है जिस का नाम आत्मानन्द है, आनन्द तुम्हारे 
अन्तर है । यहाँ तुम्हारी हस्ती अपने ही होने में आप खेल कर आनन्द 
लेती है और इसी का नाम सतलोक है । 
प्र संत पुरुष का रूप क्या है? 


उ. तुम्हारारूप क्या है? 
प्रश्नकर्त्ता का उत्तर- मैरा रूप तो कुछ नहीं, जब मैं दस मिनट के 
लिये बेख्याली में गया था तो कोई रूप न था । 
हैरत रूप की हालत का रूप अरूप है। 

उ. ठीक है, जब तुम अपने आप में अपने आप का होना महसूस करते 
थे, उस समय क्या रूप था? 
प्रश्नकर्त्ता का उत्तर - कुछ नहीं कह सकता । 

उ. चूँकि तुम ने यह मानसिक रूप से महसूस किया था इसलिये नहीं 
कह सकते। अगर अपने-आप को दिमाग़ में ले जा कर देखो तो 
मालूम होगा कि सुरत का प्रतिबिम्ब सफेद होता है । तुम्हारे मस्तिष्क 
में जो सफ़ेद भाग है वह तुम्हारी हस्ती का रूप है। इसे केवल 
अभ्यासी ही देख सकता है। 
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शान्त सुरत जहाँ कीन्ह विलासा। 
हस रचे कर दीप निवासा॥ 
दीपन शोभा क्या कहूँ भारी। 
हंस कुतूहल करें अपारी॥ 


देखो! अपनी हस्ती का विचार करो । जब तुम बेख्याली में प्रकट 

में और मस्तिष्क में क्रियात्मिक रूप में रहते हुए दिमाग में निवास 
रखते हो तो क्या दिमाग़ के अन्तर रहने से तुम को कोई कष्ट या 
चिन्ता होती है। क्लोरोफार्म सूँघने पर बेहोशी की हालत में शरीर 
काट दो कुछ पता नहीं । इसी प्रकार मन के विचार रोक देने से तुम 
अपने दिमाग़ में चले जाते हो। वहाँ तुम को आनन्द और खुशी 
मिलती है । क्योंकि तुम्हारी हस्ती दूसरे हँसों के साथ मिल जाती है। 
वह हंस क्या है? 


उ. तुम्हारे अन्तर तुम्हारे दिमाग़ की कोठरियों में बारीक-बारीक खानों 
में हस्तियाँ हैं। (6६२ ) हैं वही हस्ती है। 


हमारा शरीर इन से भरा हुआ है । डाक्टरों से पूछो वह बतायेंगे। 
दिमाग़ की ऊँची चोटी में जो नज़र न आने वाले कीड़े हैं वह हँस हैं। 
अगर दिमाग़ का यह भाग खराब हो जाये तो तुम्हारी ज़िन्दगी कुछ 
और की और हो जाये। इस दिमाग़ की शोभा कया ब्यान करूँ, यहाँ 
हँस कोतूहल करते हैं । खेल करते हैं । अगर दिमाग़ ठीक है तो खुशी 
वरना नहीं, जीवन का आनन्द गया। जो अनुभव पैदा होता है वह 
दिमाग़ ठीक होने के कारण है। 


पुरुष दरस और लीला न्यारी। 
देख देख अनुभव गति धारी॥ 


भव कियी 
हस्ती ने अपने ही अन्तर ठहर कर अपनी ही ज्ञात का 
और ज्ञान प्राप्त किया । उस समय हस्ती बेगम थी, आनन्द था, बेचि* 


(426) _ कमाना 


जुग केते और मुद्दत केती। 
कही न जावे उन की गिनती॥ 


कितने समय तक हम इस में रहे, हम अनुमान नहीं लगा सकते। 


हमारी बुद्धि काम नहीं देती । इसलिये हस्ती, सत की अवस्था को सन्तों ने 
अनादि, नित्य और अनन्त माना है। 


रचना सत्य सत्य वह देशा। 
नहिं व्यापे जहाँ काल कलेशा॥ 


अनुमान लगाओ, जब हम खोपड़ी में बेख्याली की हालत में बिना 


बोधभान रहते हैं और शरीर और मन की चेतनतायें भूले रहते हैं इस का 
मतलब यह है कि सत्तलोक में जो रूहें रहती हैं उन को कोई कष्ट नहीं 
होता। 


प्र 
उ. 


सत लोक तो ऊपर है। इसका कैसे ज्ञान हो? 
अपनी सतलोक की अवस्था में डूब जाने से, जिस का वर्णन मैं 
पहले भी कर चुका हूँ। 
हँस सभा समरथ तह बैठे। 
लीला देखे रहें इकट्ठे ॥ 
जिस प्रकार तुम जब अपने दिमाग़ के अन्तर चले जाते हो तो वहाँ 
एक भान रहता है जिस का नाम आनन्द और मस्ती है। 


ऐसे ही उस सतलोक के मण्डल में रूहें रहती हैं । वहाँ का मादा 
(पदार्थ) शुद्ध रुहानी पदार्थ और प्राकृतिक रोशनी वहाँ कितनी 
होगी वो तुम अनुमान के रूप में करो, आश्चर्य होगा। 


सचमुच सतलोक ऊपर है? 


उ. है, अवश्य है, नि:सन्देह है।यह संसार सत्त है यह नहीं कि है नहीं 


और भासता है । है, है, है । 
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॑झप्म थक शभ्व 


बेदान्त तो उस को कल्यित बताता है । 
वेदान्ति अपने मन की ख्याली तरंग में कहंता होगा। सन्‍्तों का मार्ग 
ख्याली नहीं है वो वेदान्‍्त को काल मत कहते हैं । विचार या बुद्धि से 
वेदान्ति इस परिणाम पर आते हैं कि संसार कल्पित है मगर सत्तों ने 
करनी रखी है क्योंकि केवल बुद्धि और विचार से कोई इस अवस्था 
को नहीं पा सकता। 
फिरड्स अवस्था को कैसे पाया जाये? 
सुरत को अपने अन्तर ले जाओ। 
यह काठिन है? 
क्यों? इसलिये कि मन के अन्तर सांसारिक व अन्य आशायें भरी 
पड़ी हैं। जब तक आशायें नहीं जाती सत्तलोक में जाना कठिन काम 
है। तुम लाख यत्न करो मगर असम्भव है। हाँ, हाँ, मैं कह रहा हूँ 
कठिन है। 

कंवल द्वार दल धारा निकसी। 

श्याम रूप अचरज होय दरसी॥ 
पुरुष देख अचरज को लीना। 
सेत माहिं जस श्याम नगीना॥ 

तुम्हारी हस्ती से शान्ति की अवस्था से आशा फूटती है और वो 
आशा का अंकुर नीलगो रूप को लिये होता है । 

इन्सान अपनी हस्ती से जब आशा पैदा करता है तो उस के 
अन्तर एक जज्बा उठता है जो खिंचाव का कारण होता है जिस 
प्रकार कि सफेद चीज़ के अन्तर नीले पन की विशेष किरण प्रभात 
रखती है। 


जब हंसन मिल अर्जी कीन्हा। 
कौन कला यह हम नहीं चीन्हा॥ 
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ब्रा 


पुरुष कहा तुम करो विलासा। 
यह कल रचि है और तमासा॥ 


जब तुम्हारे दिमाग़ से जिस में तुम्हारी हस्ती स्थित है किसी 
सुखदायक विचार के वेग द्वारा जो आवाज़ पैदा होती है अर्थात्‌ सनसनाहट 
पैदा होती है उस दिमागी शक्ति रहती तो है मगर उस का केवल एक अंश 
एक अंग उस आशा के पूरा करने में सहायक होता है।इस कुदरती साईंस 
अथवा ज्ञान को स्वामी जी महाराज भक्ति मार्ग के अंग में वर्णन करते हैं । 


हंसन मन अचरज भया, कहा करे विस्तारा। 
पुरुष सेव नित ही करे, मन कुछ और ही धारा॥ 
धारा वह बढ़ती चली, कला न रोकी ताय। 
. पुरुष मौज़ ऐसी हुईं, बोली कला बनाय॥ 


जब तुम्हारी शान्ति रूपी हस्ती से आशा का अँकुर फूटता है उस 
समय दिमाग़ (हंसों की मिश्रित अवस्था) अहसास पैदा करता है, इच्छा 
उठाता है अथवा गति में आता है। वो इच्छा या विचार बढ़ कर अपनी 
दुनिया का विस्तार करता है और कर्म गति के प्रभाव से जिस का नाम मौज्ञ 
है, अपनी इच्छा और अपनी तृष्णा को बढ़ाता जाता है। 
रचना रचूँ और मैं न्यारी। 
यह रचना मोहिं लगे न प्यारी ॥ 
तीन लोक रचना मैं करूँ। 
राज पाय ध्यान तुम धरूँ॥ 
दिमाग़ के ऊपरी भाग से विचार निकला, आशा पैदा हुई । 
पुरुष कला को दिया निकासी। 
निकल कला कीन्हा अति त्रासी॥ 
पुरुष दया कर जुगत बनाई । 
कला दूसरी और उपाई ॥ 
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जब वो आशा बाहर आई तो डर गई क्‍योंकि अकेली आशा बिना 
दिमाग़ की सहायता के काम नहीं कर सकती, इसलिये दिमाग़ से जो हस्ती 
है या सत की अवस्था है, उस आशा को पूरा करने के लिए एक और 
दिमाग की शक्ति, धार के रूप में उसकी सहायता को आ गई और तुम 
देखते ही हो कि कोई आशा बिना दिमाग़ के पूरी नहीं हो सकती । उस का 
रंग पीला है। 
पीत बरन वह कला सिंगारी। 
दीन्हा अज्ञा पुरुष निहारी॥ 
एक काल कुछ अम दयाली। 
दोनों मिल कीन्हा कुछ ख्याली॥ 
इस शक्ति को जिससे इस आशा को सहायता मिली सूक्ष्म मादा कहते 
हैं। आशा कारण मादा हैं। इन दोनों सूक्ष्म से सूक्ष्म शक्तियों, जिन का नाम 
आत्मा और मन है ने एक और मण्डल बनाया जिसको अक्षर कहते हैं। 


आये मान सरोवर तीरा। 
अक्षर की देखी वहं लीला॥ 


मानसरोवर मन के विचारों का मण्डल है और अक्षर कहलाता है। 
लीला देख कला चित्त त्रासा। 
तब अक्षर ने दिया दिलासा॥ 
॥ दोहा॥ 
जोत निरंजन दोऊ कला, मिलकर उत्पत्ति कीन। 
पाँच तत्व और चार खान, रच लीन्हे गुन तीन॥ 
गुन तीनों मिल जगत का, किया बहुत विस्तारा। 
ऋषी मुनी नरदेव अदेव, रचा बाढ़ों अहंकार॥ 
इस लीला को देख कर कल्पित मानसरोवर अर्थात्‌ सूक्ष्म मादा के 
अन्तर आशा ने अपना रूप बनाया मगर वो आशा डर गई अर्थात्‌ आशा के 
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होने का कोई उपाय नज़र न आने पर घबराई तब अक्षर रूपी सूक्ष्म 
मादा की मिश्रित अवस्था ने उत्साह दिया। क्या उत्साह दिया? सूक्ष्म मादा 
से स्थूल मादा बन गया जिसका नाम ज्योति निरंजन है। सूक्ष्मता में 
परिवर्तन होते हुये स्थूलता बनने लगी। मगर यह केवल आशा या प्राकट्य 
के प्राकृतिक जज़्बा के कारण हुआ। फिर सूक्ष्म मादा से आकाश, हवा, 
आग, पानी और मिट्टी पैदा हुई और यह संसार बन गया। 


जिस प्रकार तुम अपनी हस्ती में बाप के दिमाग़ के अन्तर एक नज़र 
न आने वाले छोटे से छोटे कीड़े थे और यहाँ तक आ गये कि अब शरीर 
धारी बने हुए हो यह आशा का परिणाम है जो कि प्राकृतिक क्रिया है । अब 
इस आशा ने अपना ताना बाना तन लिया, हस्ती प्रकट हो गई , प्राकट्य में 
आकर उस ने अपनी आशायें, जो एक आशा से पैदा हुई थीं, के पूरा करने 
के लिए हज़ारों प्रकार के उपाय आदि पैदा किये । 
ब्रह्मा, विष्णु, महेष, और चौथी जोती मिली। 
भर्म जाल की फाँस, जीव न पावे निज गली॥ 
आप निरंजन हुए नयारे। 
भार सृष्टि सब इन पर डारे॥ 
दीप रचा इक अपना न्यारा। 
ता में कीन्हा बहु विस्तारा॥ 
पालंग आठ दीप परमाना। 
जोग आरंभ कीन्ह विधि नाना॥ 
स्वांस खैंच निज सुन्‍न चढ़ाये। 
धुन प्रगटा और बेद उपाय॥ 
बेद मिले ब्रह्म को आये। 
देख वेद ब्रह्मा हरखाये॥ 
मुख चारों से धुन उच्चारी। 
ताते वेद हुए अनि चारी॥ 


(3॥) 


ऋषि मुनि मिल कर किया पसारा। 
कर्म धर्म और भर्म सम्हारा॥ 


सिमृत शास्तर बहु विधि रचे। 
कर्म धर्म में सब मिल पचे॥ 


खोज निरंजन किनहुं न पाया। 
बेदहु नेति नेति गुहराया ॥ 
॥ दोहा॥ 
दर्श निरंजन न मिला, किया ज्ञान अनुमान। 
फिर आगे सतपुरुष का, क्यों कर करें प्रमाण ॥ 
ताते यह मत संत का, रहा गुप्त जग माहों। 
गुन तीनों मानें नहीं, जीवहु मानें नाहीं॥ 
हज़ारों प्रकार के उपाय वेद, भक्ति, ज्ञान, योग व अन्य धर्म बनाये गये 
मगर वो असली सुख शान्ति की अवस्था न मिली । 
प्र. अगर आप नाराज़ न हों तो यह बताड़ये कि इन्सान सिवाये 
सनन्‍्तों की युक्ति के किसी और उपाय से ड्रन दुखों से नहीं बच 
सकता? 
हरगिज्ञ नहीं । 
ईश्वर या खुदा की पूजा से। 
नहीं, हरगिज्ञ नहीं, सुनो ईश्वर या ख़ुदा को मिलने की इच्छा ही दुख 
है, चाहे यह इच्छा अन्य दुखों की ओर से ध्यान को हटा लेती है, 
मगर दुख तो बराबर होता रहता है, क्योंकि इच्छा मौजूद है । 
प्र. क्याविचार योग या विवेक मार्ग से यह समस्या हल नहीं होगी? 
नहीं! जब तक विवेक है तब तक आनन्द मिलेगा फिर वो टूट 
जायेगा। 
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क्या वेद पर आचरण करने से या धर्म कर्म करने से वो कस्तुन 
मिलेगी? 

खुशी की अस्थाई अवस्था आ जायेगी मगर फिर टूट जायेगी। सब 
अपने मन की हालत का अनुमान लगाओ, फिर कहो। 


प्र. क्‍या योग से यह वस्तु प्राप्त न होगी? 
उ. नहीं! योग से भी अस्थाई खुशी प्राप्त होगी। जब वृत्ति टूटी तो फिर 


व झूम का हम 


वही हालत होगी। कर्म, ज्ञान, योग, जप, तप, तीर्थ, मन्दिर, मूर्ति 
पूजा यह सब चीज़ें पूर्ण सुख न देंगी । मैं ने कर के देख लिया, तुम भी 
कर देखो, मगर पक्षपात रहित हो कर तर्जुबा करना। 

फिर संत क्‍या बताते हैं? 

सार भेद, सार बात, तत्व वस्तु । 

वो क्‍या है? 

वो यह है कि जब तक इच्छा है चाहे वो किसी प्रकार की क्‍यों न हो, 
वो असली सुख और शान्ति न मिलेगी और यह बेख्वाहिशी 
(अनिच्छा) उस समय तक न आयेगी जब तक यह पता न लगेगा 
कि हम है कौन, इस का अर्थ यह है कि सतसंग और अभ्यास अति 
आवश्यक चीज़ें हैं । साथ-साथ होनी चाहियें और यह तब होगा जब 
तुम्हारी सुरत एकाग्रता को प्राप्त होगी और कोई सार बात को बताने 
वाला मिलेगा। 


सोरठा 
संत पुकारें भेद, वेद पशू मानें नहीं। 
अब क्या करें उपाय, जीव पड़े सब भर्म में॥ 
इस भेद को साफ करके बतलाइये। 


मैं यथार्थ बात कहूँगा, पहले यह सोचो इच्छा क्या है । इच्छा का नाम 
धार्मिक संसार में "काम ' है। काम की तीन अवस्थायें हैं । शारीरिक 
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व मम का झा 


रूप में स्त्री भोग, मानिसक रूप में इच्छा और रूहानी न्‍ क्‍ 
आनन्द | इन्सान सूक्ष्म कारण और स्थूल पदार्थ के मिश्रण से बनाई 
यह पदार्थ अपने आप तब गति में आता है जब इस में 
होती है। इसलिये इस पदार्थ में फैलने ओर बढ़ने का गुन मौजूद 
अगर वो स्थूल पदार्थ है तो वो भी बढ़ेगा और फैलेगा, अगर सृक्ष् 
तो वो इसी का नाम सोच विचार है, और अगर कारण है तो भी 
फैलेगा और आनन्द के बोध भान पैदा होंगे। हस्ती प्राकट्य अ 
को तीन हालतों आनन्द, विचार और शारीरिक काम के चक्षर में 
फँस गई है और यही इसकी चौरासी है। संत कहते हैं कि जब तक 
तुम चौथे पद में न जाओगे यह तपन, इच्छा और काम के दुखन 
जायेंगे। अपनी सुरत को शान्ति की अवस्था में रखो अथवा इस का 
यत्न करो | इस का नाम है राधास्वामी नाम का जपना | 

जो नाम हम मुँह से जपते हैं क्या वो नाम नहीं? 

नहीं, असली नाम नहीं है। 

फिर आरम्भ में असली नाम क्यों नहीं बताया जाता? 


इसलिये कि शारीरिक और मानसिक इच्छायें प्रबल होती हैं और 
उन के कारण चंचलता होती है। इस को कम करने के लिये 
वर्णात्मक नाम और ध्यान बतलाया जाता है ताकि शारीरिक और 
मानसिक प्रबल इच्छायें कम हो जायें | सुनो, जो कामी पुरुष है जिस 
के शरीर में से वीर्य आवश्यकता से अधिक खारिज होता है चाहे वो 
किसी प्रकार का हो वो चंचल स्वभाव वाला, डरपोक और श्रम ग्रस्त 
हो जाता है, क्योंकि शरीर की शक्ति कम हा जाने से ऐसा होना 
अनिवार्य है। तुम नब्बे प्रतिशत सत्संगी या भक्त ऐसे देखोगे जो 
केवल ब्रह्मचर्य की कमज़ोरी के कारण भक्ति करने, प्रेम करने के 
लिये विवश हैं और जो ऐसे नहीं उन की मानसिक इच्छायें इतनी 
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्श्शः्ः) 


बढी हुई हैं कि वे उन को प्राप्त करने के लिये सहारा ढूँढते हैं और 
भ्क्त और योगी बनते हैं। 


प्र. आप का अभिप्राय. यह है कि भक्ति योग और ज्ञान वे लोग 
करते हैं जिन का वीर्य कमज़ोर होता है या जिन में बहुत उच्छायें 
होती हैं । 

उ. हाँ! वीर्य कौ कमज़ोरी एक बढ़ा कारण है। खून की कमी दूसरा 
कारण है। बाहर के प्रभावों से इच्छा का प्रबल होना भी एक और 
कारण है। 

प्र. और जो जिज्ञासु होते हैं वो क्‍यों इस वहम में पड़ते हैं? 

उ. बाहर के प्रभावों के कारण स्थितियाँ और परिस्थितियाँ उन्हें विवश 
कर देती हैं कि यह तमाम के तमाम राधास्वामी नाम से जिस को मैं ने 
“ अपनी सुरत को (5५७/80) अर्थात्‌ निरत करने '' के शब्दों से प्रकट 
किया है, अपनी कमज़ोरियाँ दूर कर सकते हैं। यह दवाई है इन 
तमाम बीमारियों की जिन का नाम इच्छा या वासना है| वर्णात्मक 
सुमिरन और ध्यान से खून का दौरा बजाय नीचे से ऊपर को जाता है 
वीर्य से पुष्टी होती है । सेहत ठीक रहती है। 

प्र... कई अभ्यासी अपना हाल खराब कर लेते हैं । 

उ. वोबिना गुरु के अभ्यास करते हैं। 


गुरु बिन घट में राह न चलना। 

डर और विघ्न अनेकन मिलना ॥ 

हमारे यहाँ जीवित गुरु की महिमा है। मरा हुआ गुरु कुछ 
सहायता नहीं कर सकता, वो अपना विचार जरूर छोड़ जाता है पर 
उन से लाभ उठाना हर एक का काम नहीं । जीवित गुरु हो वो भी पूर्ण, 
तब काम बनेगा। 
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ध्म् क्र श् 


सब से पहले सत्संग है ताकि बात समझ में आ जाये । 
रूप से विश्वास हो जाये कि जो कुछ मैं करूँगा वो लाभदायक 
होगा या नहीं । कान में फूँक मार कर काम बना देने वाले 
सच्चाई अर्थात्‌ बेख्वाहिशी से कोरे हैं। वो कोई न कोई 
लेकर काम करते हैं । स्वार्थ का ख्याल उन्हें ज़रूर होता है। 
समझ गया। मगर यह तो समझाडये कि बेख्वाहिशी की हालत 
में व्यवहार व अन्य शारीरिक और मानसिक क्रियाये कैसे हे 
सकती हैं? 
बेख्वाहिशी में जो काम किये जाते हैं वो मानवीय सुरत के दुख और 
चुख का कारण नहीं बनते। काम का करना शरीर और मन से होता 
है।जो आदमी अन्दर बैठ कर अभ्यास ही करता रहता है वो स्वाथी 
है।शरीर मिला है इस से काम लेना चाहिये। यह अभ्यास तो केवल 
छः: महीने का कोर्स है अगर इन्सान केवल जीवित गुरु के मत का 
होकर रहे । 
आप ने तो बहुत समय लिया? 
मैं मुर्दों की पूजा करने वाला था। 
वो कैसे? 


मैं दाता दयाल जी महाराज की बात को राधास्वामी सार बचन गद्य 
और अन्य हिन्दुओं की पुस्तकों से मेल कर के तब विश्वास लाया, 
इसलिये देर लगी वरना इन्सान अगर अपने स्वार्थ की बात की ओर 
दृष्टि रखे और प्रश्न करे तो यह समस्या जल्दी ही हल हो सकती है 
और मैं छोटी आयु में कामी, क्रोधी और लालची था उसके प्रभाव 
जाने में देर लगी । मगर सतगुरु दयाल और इस नाम की दया से आज 
शान्त हूँ। यह जो कुछ लिख रहा हूँ यह भी पिछली इच्छा के 
प्रभावाधीन है वरना इस को भी जरुरत न होती । 
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श्ओ 

लोग सत्संगों में जाते हैं कोई तो कहता है कि मुझे नाम खुल 
जाय, कोई पूछता है कि भक्ति क्‍या है, कोई योगी की इच्छा रखता है, 
साफ-साफ कोई नहीं बताता कि उस को वास्तव में क्‍या चाहिये। 
यह भक्ति, कर्म, योग व अन्य विचार मरे हुए इन्सानों के हैं इसलिये 
समझने में देर लगती हैं । सुनो ! 

पूरा सतगुरु पाया पूरी पाई मत। 

हसदंयां खेलंदया पैहनदयां बिच पाय मुक्त ॥ 

( गुरु नानक साहिब ) 


इन्सान को केवल सत्संग करना चाहिये। यह सब से प्रथम है। वहाँ 
यह बातें चुटकी बजाते हुए हल हो जाती हैं । इच्छाओं के जाल से दुखी 
होने पर और फिर उस दुख से बचने को इच्छा के विचार से इन्सान सत्संग 
में जाये। वहाँ जो कुछ कहा जाता है उस पर विचार कर, सोचे और 
आचरण करे, अपने-आप उस को शान्ति मिल जायेगी, भ्रम मिट जायेंगे, 
सदा के लिये बेगम, बेफ़िकर और बे-परवाह हो जायेगा । इसी विचार से 
सतपुरुष राधास्वामी दयाल ने यह बानी कही- 
तिरलोकी का नाथ कहाया, सोभी उन के हाथ न आया। 
स्वर्ग नर्क चौरासी फेरा, जन्म जन्म पड़े काल के घेरा॥ 
कोई-कोई चेतन माहि समाने, सो भी फिर जनमें मौ आने। 
चौथा लोक सन्त दरबारा, निश्चय ता का काहू न धारा॥ 
सन्‍त दया अपने चित्त घरें, जीव न मानें तो क्‍या करें। 
भेद बतावें बानी कहें, देह धरें और जग में रहें॥ 
जीव चितावें किरपा धार, बहुत उठावें जीवन भार। 
तो भी कोई परतीत न लावे, चौथा पद आसा नहीं धारे। 


बारह मास बखाने पुकारे, कह कह कर अब हम भी हारे। 
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.. च 


हार जीत कुछ हमरे नाहीं, मूरख पर इक तान 


। 
सत्य सत्य सत्य मैं कहो, अब कहने को कुछ नहीं रहे 
राधास्वामी नाम उचारा, भक्ति भाव अब मन में लो 
संतन की जिन मन परतीत, और धारी जिन सत्संग रीत। 
सत्संग करे नित जो आई, उन प्रति यह बरनी हम गाईं॥ 


राधास्वामी नाम सतगुरु के सत्संग से प्राप्त होता है। सुमिरन, ध्यान 
और भजन इसलिये कराये जाते हैं ताकि बानी कौ समझ आ सके और 
बस! मूल तत्व जहाँ सुरत को (५॥) करना है वहाँ सत्संग भी है जो मुख्य 
है। बिना सत्संग के अभ्यास का कोई अर्थ नहीं और अकेला सत्संग बिना 
अभ्यास के लाभ न देगा। क्योंकि सत्संग में केवल वचन विलास होते हैं 
जिन से इन्सान का भ्रम जाता है और अभ्यास से रहनी प्राप्त होने पर इन्सान 
रहस्य को समझ जाता है और शान्ति में स्थित हो जाता है। 


राधास्वामी दयाल दया करें कि आप में से हर पढ़ने वाला इस खुशी 
और शान्ति को पा कर आनन्द से अपना जीवन गुज़ारे और सब मानव 
जाति के काम आये। 


समाप्त 
राधास्वामी! 


ध्ट््् बा 
>> के जज टू डर ्क ्र ब<< ०० 
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बारह : मासा की व्याख्या को 
छपवाने का प्रयोजन 


इस पुस्तक को छपवाने का वास्तविक प्रयोजन विवशता है, क्योंकि 
क्‍ मेरी प्रकृति है वैसा करने पर मेरी कलायें विवश हैं अथवा हुकम या 
मौज़ समझिये | मगर इस हुकम या मौज़ में जो भाव काम करता है वह यह 
कि व्यक्ति यूँ ही दीवाना और सच्चाई के रहस्य को न जानते हुए अपने आप 
को सुख प्राप्त करने के लिये, कष्ट और क्लेशों का भागी बना रहा है । कोई 
इस सुख के लिये कुछ करता है और कोई कुछ | कहीं खुदा को पूजने की 
सनक है, कहीं देवताओं को पूजने की , कहीं गुरु पूजा की, कहीं किसी को 
और कहीं किसी की । कोई समझता है कि राजनीति ही सब कुछ है, कोई 
समाजवाद को मानने वाला है और कोई किसी और लाईन पर दौड़ा जा 
रहा है मंगर मज़े की बात यह है कि सब भ्रम वश अपने आप को ठीक 
समझ कर दूसरों को भी उधर लाने की प्रेरणा कर रहे हैं । यदि खेद है तो 
यह कि अगर सब अपने मन के विचारों का अध्ययन करें तो इन को ज्ञात 
होगा कि इन्सान को सुख शान्ति नहीं मिल रही और इसी की संत और 
फ़कीर घोषणा कर रहे हैं कि भान बोधों अथवा काल से शान्ति कहाँ? 
लोग दौड़े-दौड़े गुरुओं के पास जाते हैं। तीर्थों मन्दिरों और 
काबाखानों में तलाश करते हैं मगर अपने आरज़ी जज़्बों से खुशी ले कर 
फिर वहीं ढाक के तीन पात की सी हालत में आ जाते हैं , भाषण देना, लोगों 
को अपने दायरों में फँसाना और बात है मगर अपने जीवन का अध्ययन 
करना या मन की निरख-परख करना और बात है, अब प्रश्न यह है कि 
खुशी, सुख, शान्ति और आनन्द अंत में है कहाँ ! संत उत्तर देते हैं कि सुख 
इस समझ में है कि चेतनताओं की अवस्था में सुख नहीं और फिर इस से 
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आगे इस समझ को भी छोड़ देने में सुख है और जिस का नाम सार 

निज धाम की प्राप्ति है और यह गुरु के सत्संग और उस पर आचरण 

से भाग्य में आता है। इन्सान का छुटकारा ज्ञान से होता है नकि मालिक. 
मालिक या खुदा-खुदा करने से । इसलिये यह ज्ञान या समझ जल्दी नहीं 
आती। यह आती है तो महा अनुभव और सांसारिक ठोकरें खाने के बाद 
आती है। उस समय मन में सोच समझ पैदा होती है और एकाग्रता मिलनी 
भाग्य में आती है। अगर उस समय अच्छे भाग्य से किसी आज्ञाद पुरुष की 
संगत प्राप्त हो जाये तो फिर क्या कहना। 


इस समय संतों और फ़कीरों ने जो साक्षात्‌ सत 
को दुख भरी हालत के कारण उन पर दया करके कष्टों 
से सत्संग का सिलसिला जारी किया मगर अयोग्य 
ने इसे कुछ का कुछ समझ लिया। गुरुवाई के 
मण्डलियाँ बना कर सच्चाई के रहस्य को 


पुरुष होते हैं लोगों 
से छुड़ाने के विचार 
और अन अधिकारियों 
भूखों ने अपने साथ राजदार 
इपाया। ऐसा करने में या तो वो 

से वंचित रखने का यल 
किया। इस सिलसिले में बहुत से लोग तो गुरु पशु बन गये और पक्षपांत 
विचारों गये और ऐसा होना भी जरूरी था 
जैक समुदाय है। स्थिति बिगड़ 
इसको पहचान कठिन हो गई मगर 


बार बार चेतावनी दे रहे हैं। 
सतगुरु खोजो री जगत में दुर्भल रतन यही 
गुरु द्वारा ही ज्ञान भाग्य में आयेगा और खामोशी आयेगी | मेरी हालत 
गुरु ही की दया से 


लोगों को क्यों सुख, आनन्द और शान्ति नहीं मिलती या मालिक से 
मिलाप नहीं होता इस का सारांश मैं आप भाईयों की सेवा में उपस्थित 
करता हूँ- 
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ग्र््ा 


पहला कारण : विषय विकार का जीवन, वीर्य की कमज़ोरी और 
स्वास्थ्य का बिगाड़ यह अशान्ति का मूल कारण है। 

दूसरा कारण : लौकिक इच्छाओं का प्रबल होना मान प्रतिष्ठा की 
चाह। 

तीसरा कारण : क्रियात्मिक महापुरुष के सत्संग से वंचित रहना । 

ऊपर लिखे गये कारणों से मन में एकाग्रता नहीं ,वो चंचल बना हुआ 
हैं और इसलिए दुख है । इसलिये अगर सुख और शान्ति की आवश्यकता 
है तो- 

4. विषय विकार के जीवन का त्याग करो | इच्छाओं को कुछ भोग लो 
और कुछ दबा दो ताकि शीघ्र ही तृप्ति हो जाये। 

2. निष्काम सेवा को अपनाओ | मानवता के स्तर में आना आरम्भ करो । 
वर्जित स्वार्थ भाव को छोड़ दो और एक दूसरे का सहायक बनने का 
गुरसीखो। 

3. अभ्यास करो ताकि मन एकाग्रता को प्राप्त हो । अभ्यास का अर्थ है 
चेतनताओं पर नियन्त्रण । 

4. यत्न करा किसी क्रियात्मिक महा पुरुष का सत्संग मिल जाये। 
भाइयो ! इन्हीं बातों में सब कुछ है। केवल सुरत के रूख को बदल 

लेने से काम बना बनाया है। संतों और फ़कीरों की शिक्षा खुदा, ब्रह्म या 
मालिक की पूजा नहीं बल्कि खुदा, ब्रह्म या मालिक का रूप बताने की है। 
शिक्षा या पूजा केवल उपाय हैं सुख और शान्ति प्राप्त करने के, इस की सब 
को जरूरत है। केवल उपाय या साधन में अटक रहना अज्ञानता है। उठो, 
ज्ञान को प्राप्त करो फिर अपने-आप मुक्ति भक्ति आस्तिकता और 
नास्तिकता के झगड़े मिट जायेंगे और तुम सुखी हो जाओगे। 
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. अख 
अन्त में 

सत्संगियों, आचार्यों, गुरुओं ! सहानुभूति से कह रहा हूँ, सुनो। 
क्रियात्मिक जीवन में आकर इन्सान होकंर इन्सान की सहायता करो। 
संसार में सुख और शान्ति फैलाओ। राधास्वामी मत से मैंने यही 
और यही कल्याणकारी बातें सब को सुना रहा हूँ। समय समीप 
समय का सन्त सतगुरु एक इन्सानी चोले में प्रकट होगा 
बनायेगा जिस से इन्सानी राज्य में खुशी की व्यवस्था होगी 
से जीवन व्यतीत करेंगे । उस समय का नाम सतयुग होगा। 


मौज ने प्रेरणा की, जो लिखा अथवा लिख दिया वरना कोई गर्ज़ नहीं 
कुछ मतलब नहीं, न लेना न देना। ह 


है जब 
और विधान 
और लोग सुख 


समाप्त 
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कृतज्ञता 
मेरे जीवन के आधार दाता 


4 


भूलूं न कभी तेरा उपकार दाता। 
अज्ञानी को दिया तू ने तार दाता। 


राज़ वो तेरी दया से पाया। 


भरम मिटा जिस से गया इन्तशार दाता। 


अज्ञान वश हो बाहर मुखी था। 
संशय की थी भरमार दाता। 


गंदा दिल था पतित मन था मेरा। 
तू ने फिर फिर भी किया प्यार दाता। 


मागूँ प्रेम भक्ति का दाना। 
यही ही हरदम कार दाता। 


आख़िर को मैं समझ गया राज़े हक़ीकत। 
खुल गये हैं सब इसरार दाता। 

साफ़ होकर दूँ सच्चा संदेश। 
चाहूँ जीवों का उपकार दाता। 
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0. 


]॥. 


2. 


829 9 झ् । 


जीव न मानें काल वश हैं। 
मेरे नहीं कुछ व इख़तयार दाता। 


मौज़ जो हो वो मुझ से करा लो। 
मेरी नहीं यह अपनी कार दाता। 


मान न माँगू धन न माँगू। 
हाँ पेट के लिये रोटी दरकार दाता। 


तुम से निकला तुम में समाऊँगा अब। 
दिल में उठत आनन्द फोहार दाता। 


तुम तो आये नर तन धर कर दाता। 
किया मेरा बेड़ा पार दाता। 


फ़कीर 24अक्तूबर, 94। 


(।44) 


